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प्रिय बन्चु गण ! मेरे इन सनातनी पच्न यज्ञ नित्य कमों 
के वास्तविक भावाथ इस देश की बतमान प्रचलित बोली हिन्दी, 
उद्‌ , अंग्रेज़ी भाषाओं में लिखने के ये कारण हैं कि आदि 
सष्टि की रचना के समय जो उस विश्वकर्मा जगत्‌ रचयिता 
ने सब मनुष्यों के लाकिक व पारलोकिक सुखों के साधन बतलाने 
के लिये जिन सनातन धर्म शाह्रों की महापियों द्वारा रचना करी 
थी, तो वह भी उसी समय के मनुष्यां की साधारण बोली यानी 
भाषा में करी थी, कि जिस से तमाम जनता भली प्रकार समभ 
सके | बस उन्ही सनातन प्राकृतिक नियमों को वेद भगवान्‌ 
आर उनकी भाषा को वेदिक भापा कहते हैं ।उन्ही वेद भगवान 
मैं प्रत्येक व्यक्ति के आधिभोतिक आधिदेविक ओर आध्या- 
त्मिक सुखों की प्राप्ति ओर इनके विकार के दःखों से बचे रहने 
या उन दुःखों के दूर करते रहने के लिये अनेक मन्त्र अर्थात्‌ 
विचार, नियम लिखे हैं। जिन में स सार रूप से देनिक अभ्यास 
के लिये कुछ मुख्य मन्त्रों की अन्य महपियों ने पद्चयज्ञ नित्य 
कर्मा' में नियत कर के उन का नित्य प्रति पालन करना कराना 
प्रत्येक व्यक्ति का कतंग्य कम इसलिये लिख दिया हे, कि जिस से 
इन के द्वारा सभी सुख भोगते रहें। परन्तु जब २ मनुष्यों ने 
अपने मनों के प्रमाद ओर शरीर के आलस्य के कारण उस भाषा 
की बिगाड़ा,ब्रस तबर ही उन प्राकृतिक नियमोके वास्तविक भावाथ 
ठीक न समझ पाने के कारण विपरीत कार्यवाही होने लगी ओर 
सुख की जगह दुःख भोगने लगे | तो उसी द्यामय की कृपा से 
फिर उन वेदों का वास्तविक भावाथ समम्काने के लिये अन्य २ 
महंषियों द्वारा उसी २ समय की प्रचक्तित भाषा में अन्य २ 
बेदोक्त सनातन धम शाल्तरों की रचना हुई । इसी बोली को संस्कृत 


( २ ) _____ 


भाया कहते हैं। जिस से फिर सब्र जनता सुखों के यथावत्‌ 
साधन करके रव॒ग सुख भोगने लगती थी। तो ऐसे ही अब भी 
लग भग ६००० वष पृष से ऐसा ही समय आगया था, और 
महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ से तो-जिसको लग भग ४३०० वर्ष 
हुये--ऐसा भ्रष्ट समय आगया है, कि परस्पर में जातीय संग्राम 
हो २ कर और वह संस्क्रत भाषा बिगड़ कर, सब देशों की 
पृथक २ भिन्न २ प्रकार की अनेक भापायें बन गयी हैं। अतः 
उस बेदिक ज्ञान के यथावत्‌ भावाथ को ठीक २ न समझ पाने 
के कारण, किसी देश ने कुछ ओर किसी ने कुछ अपनी २ बुद्धि 
तथा ज्ञान के अनुसार कुछ तो वेदों से मिलते जुलते और कुछ 
विपरीत अपने २ प्रथक्‌ २ ही सुखों के साधन नियुक्त कर लिये 
हैं। ओर वे उसी २ देश के प्रथकू २ धम शामख््र कहलाने लगे हैं | 
आोर उन धम शाझ््रों की तरह इन वेदोक्त नित्य कर्मा' की जगह 
भी बेसे ही एक दूसरे से कुछ प्रथक ही शेली के नित्य कर्म भी 
नियुक्त कर लिये गये हैं। तो जब यहाँ इस आयबत देश में 
भी मत मतान्तरों का घांर संग्राम रहा, तो यहाँ की रही सही 
संस्क्रत भाषा भी बिगड़ कर प्रत्येक प्रान्त में भिन्न २ भाषायें 
हो गई, जिनमें से इस संयुक्त प्रान्त में अधिकतर नागरी 
व उद भाषा का ही रिवाज हो गया है | ओर धार्मिक व सामा- 
जिक कार्यो' में अह कार, दम्भ, कपट, छल और स्वार्थ अधिक 
सम्मिलित हो गया है । जिससे जो मनुष्य अब उन वेद मर्न्न्रो 
को पढ़ भी लेते हैं, तो उनके वास्तविक भावार्थ को ठीक समझ 
ही नहीं सकते। और जब भावाथ ही को ठीक नहीं समझ 
सकते, तो फिर केवल उनके पढ़ने हो से सुखों के ठीक २ साधन 
भी कहाँ से हो सकते हैं। ओर जब साधन ही ठीक न हों, 

फिर अच्छा फल यानी सुख भी क्या प्राप्त हो ? अतः अनेक 
मनुष्यों का तो उन मन्त्रों से विश्वास ही हट गया है। और 
इसी कारण वे इन पंच यज्ञों को अनावश्यक काय मानने 


( है ) 


मक्का, 0.0 ही अमययन, 


लगे हैं और नास्तक हो गये हैं । ओर जो व्यक्ति आंस्तिक भव 
शेष रह गये हैं, तो इस विषय में उन की प्रथक्‌? साधन 
विधि ( पद्धति ) हो जाने के कारण परस्पर में मज़हबी रा 
रहने लगी हे । अतः इनका करना भी एक प्रकार से 
दुखदायी ही हो गया है । क्यांकि इन पंचायती सुख्वों के साधन 
नित्य कर्मो' का स्वभाव ही यह है, कि जब यह एक रूप से 
नहीं किये जाते, तो फल में भी सुम्मय की जगह दुख ही दिया 
करते हैं । ओर यहाँ मत तो अनेक हो गये किन्तु यह कोई न बता 
सका, कि अब क्सि धम्म अथात्‌ शरीयत से सब एक हो सकते 
हैँ। अतः इन्ही सब दूषित दशाओं को देशखकर मेने उसी 
दयामय विश्वकर्मा की प्रेरणा से उन वेदों के सुरों के वास्‍्त- 
विक भावाथ को जगद्‌ गुरू श्री तत्त्वोपनिषद्‌ वा मूल दशन में 
आर उन पंच यज्ञ नित्य कर्मा को इस पुस्तक में यहाँ की बत- 
मान काल की रिवाजी भापा हिन्दी उदू में ओर संसार भर के 
लिये अंग्रेज़ी में लिख दिया है । कि जिस से तमाम संसार की 
जनता उनके वास्तविक भावाथ को जान छर ओर एक रूप 
से पालन करके परापर के मज़हबी भंगड़ां से बरी होकर एक 
हो जावे। ओर सब की इन से अविश्वासी दूर होकर वे 
इनका पालन भी करने लगें । जिससे फिर वही विश्वकमां 
परमात्मा प्रसन्ष हो ओर संसार भर को यथावत्‌ स्व सुख 
भोगने का अधिकारी कर दे । फिर कुछ समय अनुकूल आजाने 
पर जब उस बेंदिक भाषा के पढ़ने पढ़ाने का रिवाज ओर 
डसके ठीक २ भावाथथ सममने की शक्ति हो जावे, तो फिर उसी 
वेदिक भाषा में इन को भी पढ़ने लगे। 

सुनो भाई ! वाघ्तव में तो सनातन धर्मानुसार सम्पूर्ण 
धम के १६ स्थम्भ हैं, जिनका पूरा २ विधान जगद्‌ गुरू श्रो 
तत्त्वोपनिषद्‌ वा मूल दशन के दूसरे काण्ड के ८ वें अध्याय 
में पढ़ें । परन्तु उनके साधन करने में अधिक समय लगता हे 


( ४) 
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झोर कठिन तप साध्य भी हैं । किन्तु सुखों का असल तात्पय, 
उन्हीं के साधन से सिद्ध भी होगा, अतः महपियों ने उन्हीं के 
साधनों में रुचि और आस्तिक भाव बढ़ाने के लिये ब्रह्मयज्ञ,. 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ ओर अतिथि यज्ञ ये ४ ऐसे, धम 
उन्हीं के अंग और नियुक्त कर दिये हैं, कि जिन में समय कम 
लगता है ओर सुगम भी हैं। इन्हीं को पाँच यज्ञ, नित्य कम , 
अराकीन शरेयत और जीवात्माओं के संस्कार भी कहते हैं। 
अतः प्रत्येक बच्चे के ब्रह्मचय काल यानी ज्ञान बृद्धि के आर- 
म्भिक समय से ही सब को आस्तिक भाव बनाने के लिये आयु 
भर इनका नित्य प्रति पालन करते कराते रहना कतंव्य कम 
तियुक्त कर दिया है | ओर इन को तीन दिन तक लगातार न 
करने से भूल जाने के कारण कोई राढ़ी व स्वार्थी न हो जावे, 
ध्पत: इनके न करने वालों को धम पतित शूद्र यानी पशु 
संज्ञा हो जाना भी लिख दिया है । अतः इनका इसी एक 
रूप से सव को पालन करने से इनका फल भी स्थम्भों के 
समान तीनों प्रकार के दुःखों की गीोशिक चिकित्सा का है। 
यानी सब प्रकार के दुःखों के कारण मेंट कर सभी को सब 
प्रकार से स्वर्ग सुख भुगवान का हे । जिनका पूरा २ विधान उसी 
जगद्‌ गुरू श्री तक्त्वोपनिपद्‌ वा मूल दशन के दूसरे कार्ड 
के ६ वें अध्याय में पढ़ । 

रामचन्द्र मुनि फाल्गुन ऊृप्णा छमावस सं० १९८६ वि० 

॥ इंति भूमिका ॥ 


*# ओ दैेमू # 


# सोमाय नम; * 
तअ्थ 


प्रथम अध्याय ब्रह्म यज्ञ धर्म का वितरण 
इसके कारण, नाम, क्रिया ओर गुण 


ब्रह्म यज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्म की तृप्ति या उपासना बा भक्ति 

करना या खुदा की इबादत करना, इसो को सन्ध्या और अन्य 
भाषा में नमाज़ भो कहते हैं | जिसको ५ से ८ व्ष तक की आयु 
यानी ज्ञान ब्रद्धि के आरश्मिक समय उपनयन संस्कार के बाद ही 
से मरण पयनत करते कराते रहना प्रत्येक स्त्री पुरुष का मुख्य 
व्य है, कि इसको नित्य प्रति दिन की दोनों सन्धि काल में 
मल मूत्र से निवृत तथा जल आदि से शुद्ध होकर या स्नानकर 
आलस्य दर करके एकान्त स्थान में अपने घर ही पर या किसी 
पंचायती स्थान मन्दिर, मसजिद,गिर्जा वा जंगल में अथवा दर्याव 
के तट पर, प्रात:काल को सूर्योदय के १ घंटा पूष से सूर्योदय तक 
सूर्य की ओर पूर्व को मुग्ब करके, ओर सायंकाल को सूयोस्‍्त 
ही के समय से १ घंटा पीछे तक सय की ओर पश्चिम को मुख 
करके निम्न लिखित मत्रों को भावाथ सहित या केवल उनके 
भावाथ ही विचार कर इस प्रकार किया करें, कि मन को एकाग्र 
कर चुप चाप सिद्ध आसन से बेठ कर प्रथम सात प्राणायाम 
करके, फिर तत्त्वोपासना के मन्त्रों के भावाथ विचारने के बाद, 
कम से कम दो घड़ी तक ब्रह्म सूत्रों के भावाथ बिचार कर ब्रक्ष 
की उपासना केवल इस विचार को लेकर करा करें, कि इस 
संसार चक्र में हमारा मन लगाना व्यथ है ओर आप में मन 
लगाना ही हमारा परमाथ हे, अतः हे प्रभो ! कृपा करके आप 
देमारी इस इच्छा को पूरी करने के लिये हमारे मन को वश में 


( ६ ) 


कराके समाधि सिद्धि से हमको इस जन्ममरणरूपी आवागमन 
०के चक्र से निकाल कर मोक्षदान देदें (। यह तीनों प्रकार के 
दुःखों की गौणिक चिकित्सा हे। जिस के करने के लिये 
निम्न लिखित प्रमाण हैं ॥ 


तस्माद ब्राह्मणों होरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते | स 
न ( ् 

ज्योतिष्या ज्योतिषी दशेनात्सेउस्या;कालः सा सन्ध्या तत्‌ 
संध्या या: सन्ध्यात्वम्‌॥ १ ॥। पटविश ब्रा० प्रपा० ४ | खं ० ५ ॥४ 
जो प्रकाश ओर अन्धेरे का संयोग है वही सन्धि वा 
सन्ध्याकाल होता है । ओर उसमें जो ईश्वर की उपासना करके 
उससे जो अपना मन जोड़ने की ध्यानक्रिया करी जाती है, वही 
सन्ध्योपासन कहलाता है । अतः ब्रह्मके उपासक व्यक्ति नित्य दिन 
रात्रि के ऐस सन्ध्याकाल में सन्ध्योपासन अवश्य किया करें ॥१॥ 
उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुब न्‌ ब्राह्मणों विद्वान्‌ 
सकलंभद्रमश्नुते ।२॥ तेत्तिरीय अ० २ | प्रपा० रअनु० २ ॥ 
जब सय्योदय व अस्त के समय प्रकाश और अंधेरे 

की सन्धि होती हे, उस समय ब्रह्म का उपासक ही ,प्रकाश 
स्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना करता हुआ सम्पूण सुख को 
प्राप्त होता है। अतः सब मनुष्यों को उचित है, कि इन दोनों सन्धि 
काल में इस प्रकार ब्रह्म की उपासना किया करें, कि दो घड़ी रात्रि 
से लेकर सूर्योदय तक ध्रवतः सन्ध्योपासन, ओर सूर्य्यास्त से 
लेकर दो घड़ी रात्रि गये तक साय' संध्योपासन, अथोत्‌ सब 
जगत की उत्पत्ति बरन वाले ब्रह्म की उपासना व गायजन्नी आदि 

मन्त्रों के भावाथ विचार कर जप अवश्य किया करें ॥ २॥ 


न तिष्टति तु यः पूवा नोपास्ते यश्र पश्चिमाम्‌ | स श््‌ द्रवद्ध- 
दिप्काय्थ: सब्रमाद द्विज्कम्ण)।३।मनु ० अ०ै२।सलो० १० श॥॥ 


( ७ ) 
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जो मनुष्य नित्य प्रात: सायं इस उपयु क्त रीत्यनुसार संध्यो- 
पासन नहीं करते, वे कोई उन्नति नहीं कर सकते, अतः उनको 
शूद्व के समान समर कर द्विज कुल से प्रथक कर शूद्व कुल में रब 
देना चाहिये । ओर उन से सेवा का कार्य लिया करें ओर उनको 
विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत भी न दें। इस से सभो उत्तम सुख 
चाहने वाले पुरुषों को उचित है, कि सब काम छोड़ कर प्रथम 
नित्य प्रात: सायं सन्तव्योपासन अवश्य किया करें ॥ 


ज़िन्दगी यानी सुख व मौत यानी दुःखके 
यथावत्‌ साधनोंके दूसरे वाक्य 
ज़िन्दगी इन्सां की हे क्या मोत क्‍या, 
सब धरम ग्रन्थों में ऐसा है लिखा । 
ब्रद्मय की भक्ति है यारो ज़िन्दगी 
सादे की है निशानी मौत की ॥ 
विद्या जीवन और अविद्या है मरन, 
सत्य जीवन ओर चोरी हे मरन । 
मोत स्वार्थ ओर आलस्य हे, 
ज़िन्दगी परमा्थ ओर पुरुषाथ हे. 
सादगी जीवन व फ्रैशन मौत है, 
नाच गाने व्रह्मचय की घात है । 
एकता जोबन है और फूट मात, 
ज़िन्दगी आज़ादी हे बन्धन है मोत ॥ 
वीरता हे ज़िन्दगी बज़दिली मौत हे, 
सत्सज़् है ज़िन्दगी कुसद्गात मोत हे ॥| 
ज़िन्दगी सनन्‍्तोष मृत्यु लोभ जान, 
* मोत हिंसा ज़िन्दगी रक्षा को समान ॥ 
ज़िन्दगी कृतज्ञता है सज्ञनों, 
मोत है कृतघ्नता मुझ से सुनो । 


विककम्य ७ >ग.>य ०७ ३, #% 7 7५ ““%, / 5 ८५४० ७ /> ४ 


( ८ ) 


ज़िन्दगी चाहो तो साधन मोत को, 
छोड़ दो कहना मुनी का मानलो ॥ .' 


& प्रथम कतेव्य वा विचार & 
क्रिया 

अत: उपयु क्त ब्रह्ययज्ञ की व्याख्यानुसार प्रात:काल में निद्रा 
से उठकर व मलमूत्र आदि से निव्रत्त होकर, ग्रहकाय आरम्भ 
करने से पूच, ओर सायंकाल में ग्रह कार्या' से छुटकारा लेकर और 
मलमूत्र से निवृत्त होकर, यदि शरोर में बहुत आलस्य हो तो स्नान 
कर, या कम आलस्य में केवल हाथ मुख और पगही जल से 
धोकर व नम्न शरीर पर एक चुल) जल छिड़क कर आलस्य दूर 
करें | यदि जल वा आलस्‍स्य न हो, तो ऐसा न करने में भी कोई 
हानि नहीं | ओर यदि वल्ल धारण कर बेठे , तो कोई भी वस्त्र हों 
रन्तु दुरगन्धरहित ढीले आर गले के बन्धन ढीले वा खुले हों । 
आर बेठने का आसन भी कुशा वा ऊन का डेढ़ २ हाथ वग लम्बा 
चोड़ा व ४ अंगुल मोटा गुदगुदेदार नरम व गरम पर खूब भाड़ 
कर या रेतोली भूमि पर हो सिद्ध आसन से बेठें । या जिस रीति से 
एक घण्टा बिना कष्ट बठ सकें बेंठ कर ओर मन को सब सांसारिक 
कार्या' से हटाकर, निम्न लिखित मन्त्र भावाथ सहित या केवल 

इसके भावाथ ही का विचार करें ॥ 

ओम अपवित्र) पत्रित्रा वा स्वावस्थां गतोषि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाद्ां स वाद्याभ्यन्तरः शुतिः॥ 

दे हृत्युग्डरीक देश में मिलने वाले घट २ बासी परमात्मा ! 
यदि आपका यथाथ ज्ञान ओर अचल भक्ति हमारे हृदय के भीतर 
है, तो हम बाहर से चाहे केसे भी अपवित्र वा पवित्र क्यों न हों, 
हर अवस्था में भीतर ओर बाहर से शुद्ध ही हैं । अतः हम 
प्राथना करते हैं, कि आपका यथाथ ज्ञान और अचल भक्ति 





_सबकृमथानततनन- धान फलिनि नमन 


( ६ ) 
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हमारे हृदय में अवश्य स्थित हो । अतः इस श्लोक का यह तात्पयें 
कदापि नहीं हे, कि केवल इस को पढ़कर जल छिड़क देने मात्र 
से किसी व्यक्ति अथवा पदाथ की शुद्धि हो जाती है, जसा कि 
प्रायः सनातन धर्मी आजकल कर रहे हैं, और इतना विपरीत व 
दूषित भी नहीं है, कि जितनी आय समाजी इससे घृणा करते हैं । 
अत: दोनों ही को इस के वास्तविक भाव को समझ कर इसके 
साध| से परम लाभ उठाना चाहिये । क्योंकि मनुस्मति के 
आ्य० ४ के लोक १०६ में मनु भगवान ने भी यही कहा है, कि 
अद्विगांत्राशि शुत्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
५ कप (१ [ 
विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ 
अर्थात्‌ शरीर की शुद्धि जल से, वचन की शुद्धि सदेव 
सत्य बोलने से, आर मन वा अ-तःकरण की शुद्धि विद्या ज्ञान 
आर तप से होती है । अतः यही मनकी शुद्धि परमेश्वर प्राप्ति का 
मुख्य साधन आर जीवात्मा का श्र संस्कार है । इस लिये शरीर 
की शुद्धि की अपेक्षा मन ही की शुद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥ 
(४ 
# दूसरा कतेव्य वा विचार # 
क्रिया 
फिर निम्न लिखित मन्त्र या इसके भावाथ हो का विचार 
कर एक २ तोला जज् से ३ आचमन करें । यदि जल न हो तो 
आचमन न करने में भी कोई हानि नहीं, केवल विचार ही करें ॥ 
ओश्म शन्नो देवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये। 
शंयोरभि खबन्तु नः॥ यजु० अ० ३६।मं० १२॥ 
भावारथे 
हे नारायण ! आप स्वयं प्रकाशमान ओर सब जगत्‌ के प्रका- 
शूक, जरो २ में व्यापक, सब॒ के रतक, आनन्ददाता व अनुपम हैँ। 


#ँ 
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हंम आप से प्राथना करते हैं, कि हमको इष्ट सुखों व आनन्द की: 
श्राप्त हो ओर चारों ओर से आनन्द ही के शब्द सुनाई दिया करें | 


# तीसरा कतेव्य वा विचार # 


फिर यदि कुछ किक. तो निम्नलिखित म-त्रों द्वारा 
जल से इन्द्रियों का स्पश करें । यदि आलस्य न हो, तो केवल 
मन्त्रों वा इनके भावाथ ही का विचार करें॥ 

ओम वाक्‌ वाकू । ओम प्राणः प्राण: | ओम चक्त 
चच्च ; | ओम श्रोत्रम्‌ श्रोत्रमू | ओम्‌ नामिः। ओम हृदयम्‌ | 
ओम्‌ कणठ; | ओम शिरः | ओम बाहुभ्याम्‌ यशोबलय्‌ | 
ओम करतलकरपूष्ठ ॥ १ ॥ 
ओम भू पुनातु शिरसि। ओम अआुबः पुनातु नेत्रयो: | ओम 
स्व पुनातु कण्ठे । ओम महःपुनातु हदये। ओम जनः 
पुनातु नाभ्याम्‌। ओम तपः पुनातु पादयो; । ओम सत्य 
पुनातु पुनः शिरसि | ओम खं ब्रह्म पुनातु सबत्र ॥ २॥ 

भावायथे 

हे परत्रह्म ! आपने जो इस जीवात्मा को इस शरीर सम्ब- 
नधी भोग के लिये कर्मन्द्रियाँ, व ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बद्धि, अहंकार 
व चित्त “आदि दे रक्खे हैं, वे सब आपकी #पा से सुरक्षित हैँ 
अर बलपूवक काम कर रहे हैं। हम आप से प्राथना करते हैं, 
कि आप की कृपा से ये सब इन्द्रियाँ जीवन पयन्त अपने अपने 
यथावत काय बलपृवक करती रहें।। 

# चीोथा कतंव्य वा विचार % 
क्रिया 
फिर यदि शिर के बाल बड़े व बिखरे हों, तो उनको इकट्ठ 


( ११ ) 
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करके चोटी में गाँठ लगावें। ओर निम्नलिखित भन्त्र या इसके 
भावाथ ही का विचार करें । इसी मन्त्र को सावित्री, गायत्री व 
गरुसन्त्र कहते हैं।। 


ओम भूख वः स्वः | तत्सवितुव्ब रेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । यजु> अ० ३६ मं० ३॥ 


सावाथ 

हे गएपते ! आप इस ब्रह्माण्ड को रचने, धारण करने व 
पालन पोषण करने वाले हैं, अतः हमारे प्राणदाता, सुखकर्ता,, 
दुश्खहता, विज्ञानमय, प्रकाशमान, सब के उपासना करने योग्य हैं। 
हम आपका बद्धि से ध्यान करके प्राथना करते हैँ, कि आप 
हमारी इस शिर में रहने वाली ब॒द्धि को तीत्र करके सदा शुभ 
कार्या' और अपनी भक्ति में प्रवृत्त करें, जिससे हमको धर्म, अथ, 
काम ओर मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो ॥ 


# पाँचवाँ कतंव्य वा विचार # 
क्रिया 


फिर इस मन के भ्रमाद को दूर करने ओर चित्तको णएकाग्र 

कर ईश्वर भक्ति में लगाने के लिये निम्न लिखित सप्त व्याह्नतियों 
से इस प्रकार ७ प्राणायाम करें, कि सिद्ध आसन से बेठकर और 
दोनों हाथों की अध खुली हथेली ऊपर कर घुटनों पर"रख कर 
खूब तन कर बढठें। फिर दोनों नेत्रों से नासिका के अग्रभाग पर वा 
दोनों भ्रकुटी के मध्य में दृष्टि जमाकर, एक २ व्याह्गति का 
भावाथ विचारते हुये धीरे २ लम्बे स्वाँस खींचकर फेफड़ों को 
वायु से खूब भरें । और उतनी देर बलपूवक रोकें, कि जितनी देर 
सुगमता से रोक सकें ओर उसी मन्त्र का भावाथ वबेसे ही विचारें । 
फिर वायु को बाहर छोड़ते हुये भी उसी मम्त्र का भावाथ बिचारें 
आर इतनी देर स्वाँस न लें, कि जितनी देर सुगमता से न ले सकें 


( १२ )' 
ओर मन्त्र का भावाथ विचारें । यह एक प्राणायाम हुआ, इसों 
प्रकार प्रत्येक व्याह्मति से प्रथक्‌ २ विचार कर ७ प्राणायाम करें । 
अथवा उपयु क्त रीस्यनुसार ही बैठकर ओर दोनों हाथों की अर्थ 
खुली हथेलियों से दोनों कानों को खूब ढाँपकर इसी मन्त्र की एकर 
व्याह्मति को खूब ज़ोर से चिल्ला कर एक २ स्वॉस में एक एक बार 
बोलें ओर अपने कानों में उसो का शब्द सुनें। यह भी एक 
प्राणायाम हुआ, इसी प्रकार ७ बार करें । इससे हृदय व स्वॉस 
की गति ठीक होकर मन एकाग्र व वश में हो जाता है ओर हृदय 
व फेफड़ों के सब रोग दूर होते हैं। आर परमेश्वर को सब काल .में. 
सत्र व्यापक यानी हाज़िर नाज़िर व सव के शुभाशुभ कर्मा' का 
द्रष्टा यानो सात्ती ओर न्‍्यायकारी जानकर सब मनुष्य पाप कम 
करने से बचे रहते हैं ओर शुभ कम करके सुख्ब ही भोगा करते हैं। 

““ग्राणायामके सप्त व्याहृति मन्त्र 7४८ 
ओं भू: । झं सुबः | ओं सत्र: । ओं महः । ओं जन) ओ तप 
ओं सत्यं। ओं ख॑ ब्रह्म पुनातु सतत्र । तै० प्र० १० अनु २१। 
भावाथ 
१--हे विराट ! इस तमाम सृष्टि के आदि कारण यानो रचने 
वाल आप ही हैं, अतः आप ही का नाम भू: है ॥ 
२--आर हे धव ! इस ब्रह्माण्ड को रच कर इसको अपनी 
आकपण शक्ति से अपने नियम के अन्दर धारण करने वाले 
भी आप ही हैं, अतः: आप ही का नाम भुतरः है ॥ 

३--आऔर हे विश्वम्भर ! इम ब्रह्माण्ड को धारण करके स्वयं 
व्यापक रूप से इसका पालन, पोषण, रक्षण करने वाले भी 
आप ही हैं, अतः आप हो का नाम स्व: है ॥ 

४--और हे शंकर महादेव ! इस तमाम सृष्टि के संहार और 

लय करने वाले भो आप हो हैं, इस लिये बड़े से बढ़े और 
पूजने योग्य आप है हैं । अत: आप ही का नाम मह: हे ॥ 


ज् +७ मर की चना ९धआज.धरि2आ 0, पटक... भ ३. २२,४०ज५/> पहन, 


( १३ ) 


४--और द्वे स्वयम्भू ! इस तमाम ख्रष्टि की जननो, जनादंन 
भगवान यानी जानने योग्य पदार्थ भी आप ही हैं, अतः 
आप ही का नाम जनः है ॥ 

६--ओर द्टे यमराज ! इस तमाम सृष्टि के जीवात्माओं को उन 
के शुभ कर्मा' का उत्तम फल व पाप कर्मा' का दण्ड देने 
वाले यानी तपान वाले भी आप ही हैं, अतः आप ही का 
नाम तप: हे ॥ 

७--और हे शेप ! चूंकि यह संसार नाशवान हे, अतः असत्य 
हे। ओर आप सदा एक रस रहने वाले नाशरहित हैं, 
अत: आप ही का नाम सत्य हे ॥ 

८--और हे सवव्यापक परतरह्म ! आप हमार आगे, पीछे, नीचे, 
ऊपर, भीतर, वाहर तमाम संसार मे आकाश के समान 
सर्वत्र व्यापक व बड़े है, आर हमारे सब शुभाशुभ कर्मा 
के द्रष्टा है, अतः आप ही का नाम खं ब्रह्म है। आप की 
जय हो ! जय हो !! जय हो !!! 


->5छठा कतेव्य का विचार०&- 
क्रिया 


फिर निम्नालिग्वित ३ मन्त्रों के भावाथ को विचारे। टनऊफे 
७३ 


विचार से तमाम मनुप्यों को अपने किये हुये शुभाशुभ 
कर्मो' का शुभाशुभ फल मिलना अनिवाय ग्रतीत होकर, वे पाप 
कर्मा के करने से बचे रहकर शुभ कर्मों ही में लगे रहा करते 
अर सुख ही भोगा करत है । इसी लिय इन की अघमपण मन्त्र 
भी कहते हैं ॥ 

गो ऋतशञ्व सत्यश्वाभीद्धात्तपसोध्यजायत । ततो राज्य- 

[छ ( शो ० 

जायत ततः समृद्रो अण वः।। १ ॥ समुद्रादर वादधि संवत्सरो 


इ(जायत । अहोरात्राणि विद्धद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ २॥ 





फनी (७ 


( १४ ) 


सय्याचन्द्रमसो धाता यथा पूत्रमकल्पयत। दिवश्व पृथिदीश्वा- 
न्तरित्षमथों स्व:॥ ३ ॥ कर० अ० ८। श्र० ८ व ४८॥ 
भावार्थ 

हे विश्वकर्मा ! आपने महाप्रलय के बाद इस ब्रह्माण्ड 
को अपने यथार्थ ज्ञान और स्वयं शक्ति से ज्यों का त्यों पूब 
कल्प के समान रच कर अपने नियम के अन्दर धारण किया । 
औओर शपएोरों को यथावत्‌ उत्पत्ति, स्थिति व लय करते रहने के 
लिये प्रथम ५ महाभूतों ओर काल चक्र सूय भगवान्‌ व चन्द्र 
पृथ्वी आदि वसुओं को, ओर इन में समुद्र नदी पत्रत आदि जल 
के कनद्र व दिन रात्रि के चक्र रचे। फिर तमाम जीवात्माओं 
को जो महाअलयमें सुषुप्ति अवस्था में पड़े हुये थे, उनके शुभाशुभ 
कम फलानुसार उनको पाँचों योनियों के अनेक अच्छे बुरे शरीरों 
में जन्म दिया । और भविष्य में सब के शुभाशुभ कर्मा फला- 
नुसार उत्पत्ति, स्थिति व लय का चक्र चलाते रहने के लिये 
स्वयं सब में सवंत्र निराकार रूप से व्यापक हुए । इस से पता 
चलता है, कि जीवात्माओं के शुभाशुभ कम फल मिलने का 
सिद्धान्त जब महा रात्रि में भी नष्ट नहीं हो पाया, तो हमारे इस 
जन्म वा इस रात्रि ही में बिना भोगे कैसे नष्ट हो सकना है । 
अर्थात शुभाशुभ कर्मा' का फल भोगना अवश्य अनिवाय है। 
परन्तु आपकी अनन्य भक्ति के द्वारा क्षणमात्र में मोत्न मिल 
सकती है | अतः आप से प्रार्थी हूँ, कि मुझे इस संसार के कम 
फलरूपी आवागमन के चक्र से निकाल कर अपनी अनन्य भक्ति 
के द्वारा सायुज्य मुक्ति का दान दे दीजिये॥ 

॥ सातवां कतंव्य वा विचार | 
क्रिया 
फिर निम्न लिखित ६ मन्त्रों के भावाथ से परमात्मा के 


सब दिशाओं में व्यापक गोणिक रूपों को मन से परिक्रमा कर 
नमस्कार करें | 


( १४५ ) 


ओ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषव:। तेम्यो 
-नमो5धिपतिभ्योनमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु 
योउ्स्मान्‌ द्वष्टिय॑ वय द्विप्पस्तंवो जम्मे दष्म; ॥ १ ॥ 
ओ दक्षिणादिगिन्द्रो<धिपतिस्तिर श्रिराजी रक्षिता पितर 
हृषवः । तेभ्यो नमो” आदि यथापू ॥ २॥ 
आओ प्रतीची दिग्गरुणोडथिपति! परदाकू रक्षिता निमिषव३। 
तेम्यो नमो” आदि यथापूवे ॥ ३॥ 
ओऑ उदीची दिग्सोमोधिपतिः स्वजोरक्षिताशनिरिषवः । 
तेभ्यो नमो> आदि यथापूर्व ॥ ४ ॥ 
ओं ध्रवादिग्विप्णुरधिपतिः कल्मापग्रीवी रक्षिता वीरुध हृषव$ 
तेभ्यो नमो० आदि यथापूब ॥ ५ ॥ 
ओं ऊध्वांदिग बृहस्पतिरधिपतिः शिचत्रो रक्षिता वर्षमिषवः। 
तेभ्यो नमो ० आदि यथापूव॥ ६ | अथव कां० ३ अ० ६॥ 
वर्ग <७ मं० १-२ ३-४-५ ६ ॥ 


भावाथ 

हे अनन्त गुण वाले परमात्मा ! आप ही इस ब्रह्माण्ड को 
रच कर इस के पालन पोषण रक्षण ओर लयके लिये अपने 
गोशिक तत्त्वों को भिन्न २ रूप से सब दिशाओं में व्यापक कर 
के उनके द्वारा हमारे पालन पोपण रक्षण का प्रबन्ध कर रहे हैं । 
जसे पूब में सू्यं, दक्षिण में इन्द्र, पश्चिम में वरुण, उत्तर में 
सोम, पाताल में विष्णु, आकाश में ब्र॒हस्पति, ये सब आपके 
गोशिक तत्त्वों फे रूपों के ही नाम हैं, इनके द्वारा आप हमारा 
पालन पोषण रक्षण करते ओर दुष्ट आत्माओं के प्रहार से 


( १६ ) 


बचाते तथा धार्मिक व्यक्तियों के सदोपदेशों के द्वारा हमारे | 
मन को दुरुस्त कराके दष्ट विचारों की ओर से हटाते हैं। और 
उत्तम २ सतोगुणी भोग पदार्थो' के द्वारा हमारा पालन पोषण 
करते हैं । अत: आपको ओर आपके इन सब गंणिक नामों को 
श्लेरा बारम्बार नमस्कार हे ३। ओर आपसे श्राथना करता हूं, 
कि इस आत्मा स अन्य आत्माओं को व अन्य आत्माओं 
से इस आत्मा को अन्याय व अधम से कष्ट न पहुँचे, जिससे 
हम॑ सब आपस में मिलकर यहाँ प्रेम पूबक विचरें ॥ 
॥ आठवां कत व्य वा विचार॥ 
) 4 क्रिया 
फिर निम्न लिखित ४ मन्त्रों के भावाथ स परमात्मा की 
अनन्त दिव्य गुणों वाली विभूतियों का स्मरण कर उनको नम- 
स्‍्कार फरें । ओर अपने सरदेव बली व उत्तम जीवन की प्राथना 
करें । इन्हीं मनन्‍्त्रों को उपस्थान मन्त्र कहते हैं ॥ 
को उदय तमसस्परि स्व: पश्यन्त उत्तरम्‌ । देव देवत्रा 
सुर्मेमगन्म ज्योतिरुत्तमम ।। १ ॥ यजु०अ्र० ३५ मन्त्रा।१४७॥ 
ओ उह्ुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
दशे विश्वाय सुय्यम ॥२॥ यजु० अ० ३३ म॑ं० ३१ ॥ 
ओ चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्नुमित्रस्य वरुणस्याग्ने! । 
आ ग्रा द्रावापृथिवी अन्तरिक्ष७ सूस्ये आत्मा जगतस्त- 
स्थुषपश्व स्वाहा ॥ ३॥ य० अ० ७ ॥ मं० ४२॥ 
भरों तच्चक्षुदे वहितं पुरस्ताच्छुऋमुन्चरत्‌ । पश्येम शरदः शर्त 
' जीवेम शरदः शत७घ्णुयाम शरद: शत भ्रत्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरद: शर्त भूयथ्व शरद; शतात्‌ ।। ४ ॥ 
 य० आअ० ३६ । मं० २४ 


( ७ ) 


भावार्थ 

हे अनुपम दीनानाथ महापुरुष ! जो पाँचों महाभूतों से बने 
तमाम जड़ जगत्‌ का आत्मा है, उसको सूर्य कहते हैं। और जो 
पाँचों महाभूतों व सूयादि सब लोकों तथा श्राण को बनाकर धारण 
व रक्षण करने वाला हे, और सब जीवात्माओं ब प्राण तथा सूर्य 
का राग &ष रहित प्रकाश करने वाला हे, ओर विद्वान ज्ञानी 
उन्नत विभूतियों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है, और सबके 
दुःखों को नाश करने के लिये परम बली है, उसकी प्रसन्नता के 
निमित्त हम उपासना करते हैं। वह परमेश्वर हमारे हृदय में 
सदा प्रकाशित रहे। अत: जो कुछ भी इस चराचरजगत में हृष्टि- 
गोचर होता है यानी दिखाई व सुनाई देता हे, वे सब आप ही 
की विभूतियों के रूप और नाम हैं । इसलिये उनमें स सब उन्नत 
विभूतियों को मेरा बारम्बार नमस्कार हे ३। ओर आप से £थना 
करता हूँ, कि जब तक इस जीवात्मा का भोग इस शरीर सम्बन्धी 
इस संसार में हो, तब तक इसकी सब ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मन्द्रियाँ 
मन बुद्धि अहंकार और चित्त आपके चरणारविन्द में अत्यन्त भक्ति 
पूवंक प्रीति रखते व आपका गुणानुवाद गाते हुये और इस 
संसार में न्याय व धम पूवक विचरते हुये बल पूबक शुभ काय 
करते रहें, जिससे किसी का आश्रय ओर दीन न होना पड़े ॥ 

# नवां कतेव्य वा विचार # 
क्रिया 


फिर निम्न लिखित मन्त्र के भावाथ को विचार कर, अपने 

सब शुभ कार्या' को उस दयामय शिव शझ्डूर भगवान्‌ के प्रेमपूवक 
अपशण कर दें । इसी को समपण कहते हैं ॥ 

हे ईश्वर दयानिधे | भवतकृपयानेन जपोपासनादि 

(६ ( ९ * 

कर्मशा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिभवेन्‍न! तत ईश्वर 


नमस्कुयांत ॥ 


री #5ह चित आ5. #>छ बज पक िक 


( ८ ) 
भावाथ 


हे शिव शक्कर दयानिधे ! जो कुछ भी इस जीवात्मा से 
इस शरीर सम्बन्धी इस संसार में शुभाशुभ कम बन रहे हैं, वे सब 
आपकी प्रेरणा व आपही की आधिदेविक शक्ति और आप 
ही के बनाये आधिभोतिक रूप से बन रहे हैं, अतः वे सब आप 
ही के अपण हैं। ओर आप से प्रार्थी हैँ, कि आपके दिये हुए 
भोगों वो यह जीवात्मा निर्वासन रूप से भोगता हुआ और इस 
संसार में निले प रूप रा विचरता हुआ आपकी अनन्य भक्ति के 
द्वारा सायुब्य मुक्ति को प्राप्त हो ॥ 


॥ दशवां कतेज्य वा विचार ॥ 


क्रिया 


व्‌ उपयु क्त सच बिचारां स॒ पितामह परमात्मा की उपा- 
सना व प्राथना कर चुक्रे, तो फिर निम्न लिग्बित मन्त्र के भावाथ 
से उसी को नमस्‍्मवर दर प्द्रयक्ष समाप्र कर | ओर विशेष समय 
लगाना हो, तो जगदू गुरु श्रीतत्त्वोपनिषद्‌ वा मूलदशन के किसी 
अध्याय या प्रथम काण्ड के प्रथम से छठे अध्याय तक वा चतुर्थ 
काण्ड का पाठ किया करे। वा ब्रद्म के नामों का आगामी लिखा 
गीठगोविन्द अथांत्‌ ओम नाम की महिमा का गान या गायत्री 
मन्त्र का सन में जप किया करें। वा उक्त उपनिपद्‌ के दूसरे 
काण्ड क दसवें अध्याय म॑ बतलाय किसी भी चतन देवता वा 
अवतार का जीवनचरित्र वा उनके दिये उपदेशों का स्वाध्याय 
किया फरें। 


ओऔ नम; शम्मवाय च मथोभवाय च, नमः शह्डराय 
च्‌ मयस्कराय च, नम; शिवाय च शिवतराय च॥ ओं 
शान्ति; ! शान्ति: !! शान्ति; !!! य० अ० १६ मं० ४१ 


( १६ ) 


सरावाथ 

हे परम पिता परमात्मा ! आउके सब गाणिक कर्मिक आर 
स्वभाविक नामों में से जो सवगुण निव्रान सर्वोत्तम ओशम्‌ नाम 
है ओर उसमें जो ३ अत्वर हैं, उसके व्याकरण से त्रह्मा, विष्णु, 
महेश तीन ही नाम होते हैं। अत: आपके खट्टे के आदि कारण यानी 
रचने वाले ब्रह्मा रू को, ओर इसके पाज़न पोपण रक्षण करने 
वाले विष्णुरूप का, तथा सहार व लय करने वाले मद्देश रूप को 
मेरा बारम्बार नमस्कार हे ३।आवका जय हा ! जय हो ! जय हो ! 

आं शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
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अथ 


-9« गीत-गोविन्द ४७- 
अर्थात्‌ 


गम नाम की मीहमा का गान 


१० 


ओम नाम भगवान का , सर्वानन्द निधान ॥। 
सब नासों में श्रेष्ठ हे , करते वेद बखान ॥ 
आम खं ब्रह्म रूप जो , वह है केवल एक ॥। 
वेद विमुख अल्पज्ञ जन , पूर्जे ब्रह्म अनेक ॥ 
इस के तीनों हरफ़ हैं , देते अथ अनेक ॥ 
हर प्रकार जो ब्रह्म को., दर्शावें सविवेक ॥ 
याते सब ही लेख में , लावें प्रथम याहि 

ओर मन्त्रां के आदि में , करें उच्चारण ताहि ॥ 
ओम विष्णु ब्रह्मा श्री , रुद्र महेश गुरु नाम | 
इन्द्र सोस धरव वरुण अज , उसी ब्रह्म क नाम ॥ 
ओम वायु यम दयामय , गणपति शेप कुबेर । 
शिव शझ्डर जो नित सुने , दीन जनन की टेर॥ 
ओम अनुपम अजन्मा , अभय अमर गुणधाम । 
जिसके सुमिरन मात्र से , मिलता है सुखधाम ॥ 
ओम  सूय्य गुरू चन्द्र ह , अमन भूमि आकाश । 
बुध शुक्र मज्गल वही , जो तम करें विनाश ॥ 
ओम वसु राद ग्रह , नक्षत्र शनश्चर केतु । 
ये सब उस के नामहें , जग रक्षा के हेतु ॥ 
ओम प्राण नित्य आत्मा , दिव्य देवी ओर अन्न । 
नारायण नर देव हे , परम शक्ति सम्पन्न ॥ 


( २१ ) 


११ ओम चीये विद्य त कला , तेजस हरी विराट । 
परमेश्वर अक़्र वही , जिसका अद्भुत ठाठ ॥ 
२९१ ओम विधाता जगत्‌ का , ओर विश्व का काल॥ 
होम हवी होता बहो , हिरण्यय गर्भ विशाल ॥ 
१३ ओम स्वयंभू सरस्वती , सब व्यापक स्वोकाम । 
जो भक्तां के हृदय में , करता है विश्राम ॥॥ 
१७ ओम पिता माता सखा , सखो प्रेम का स्रोत । 
सत्य ज्ञान भग्डार है , सरा जागती जोव ॥ 
१४ ओम आदि आचाये है , जिसने बेदिक ज्ञान ॥ 
आदि सखपष्टि में जगत को , विधिवत्‌ किया प्रदान ॥ 
१६ ओम ब्रह्म ने पर अपर , निगु ण सगुण स्वरूप । 
आप बताया स्वय॑ ही , अयना रूप अनूप ॥ 
१७ ओम्‌ सचिदानन्द है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त । 
अविनाशी अखिलेश है , न्याय दया से युक्त ॥ 
१८ ओम अजरओरअमरहे , इसका आदि न अन्त । 
निराकार निलेप है, सवे श्वर भगवन्त ॥ 
१६ ओम जन्म लेता नहीं , सुनो भाइयो मति घीर। 
वह व्यापक हे विश्व में , उसका विश्व शरीर ॥ 
२० ओम सब आधार है , सब शक्ति भण्डार । 
वह पवित्र निर्दोष हे, उस में नहीं विकार ॥ 
२१ ओम सब सुख मूल है , नेता ज्ञान स्वरूप । 
अन्तयामी तेज मय , अद्भध त अभय अनूप ॥ 
२२ ओम जगतका रचयिता , सब का पालन हार ॥ 
उसकी महिमा अकथ है , ओर है शक्ति अपार ॥ 
२३ ओम आँखकी आँख हे , ओर है. कान का कान । 
ओआम्‌ जीव का जीव है , ओर है प्राण का प्राण ॥। 
“२४ ओम सूर्य का तेज है , ओर अभपि का ताप । 
वह सब का अनुरूप हे , पर अरूप ढे आप ॥ 


्क च 


( रर ) 


चर ख्जड.  ओ 


+ जन जाई 


२४ ओम ब्रह्म के तेज का , दीखे ओर न छोर। 
तारा मण्डल इसी से , जगमगाय चहँ ओर ॥ 
२६ ओम वेद का विपय है , गीता का शुभ गान। 
उपनिपदों में इसी की , महिमा हुई बखान ॥। 
२७ ओम मणी की चमक डे , ओर प्र०्वी की घास । 
सब फूर्लों की महक है , फल की मधुर मिठास ।॥ 
श्पओम्‌ मधुर और अम्लपटु , कटू ओर तिक्त कसाय । 
शब्द स्पर्श रसरूप गंध , हैं सब ओम ही भाय॥ 
२६ ओम करो बिन कर करे , बिना पाँव गतिवान। 
सब को देखे चल्लु बिन , सुने सदा बिन कान ॥ 
३० ओम सत्य सबल्‍प है , भुवनों का कर्तार । 
उसकी इच्छा मात्र से , प्रकट हुआ संसार || 
३१ ओम शक्ति की शक्ति है , सब शक्ति स्वेश । 
कोई कम होता नहीं , बिन उसके आदेश॥ 
३२ ओम बिना होता नहीं , योग ब्रह्म के साथ । 
ऋषचि सिद्धि नवनिद्धि हैं, सभी ओम के हाथ ॥ 
३३ ओम देश की जान हे , आर राष्ट्र का प्राण । 
सुख की मूल स्वतन्त्रता , देते हें भगवान ॥ 
३४७ ओम घड़ी में कर सके , राजाओं को रह । 
कोन भूप जिस पर नहीं , हे उस का आतक्क ॥ 
३४ ओप विराजे एफक्सा , जड़ चेतन के बीच । 
उसके लिये कोई नहीं , यहाँ ऊँच आर नीच ॥ 
३६ ओम पतित पावन उसे , केसा छूत अचछ्ूत । 
उसे कभी भाती नहीं , यह दूपित करतूत ॥ 
३७ ओम निरन्तर रहेगा , दीन दुखी का मीत। 
क्योंकि उसकी रहत हे , पीड़ित जन को प्रीतव ॥ 
३८ ओम प्रेम का भक्त हे , प्रेमी पर अनुरक्त । 
उसके दशन प्रेम से , पालेते हैं. भक्त ॥ 


( २३ ) 


४६ ओम अलग पाखण्डसे , रहे दम्भ स॒ दूर। 
सरत हृदय को वह सदा , कहता है भर पूर ॥ 
४० आम उपासक थ सभी , सप्टि के अबनार | 
राम ओर घनश्याम से , जग के तारन हार ॥। 
४७१ ओम उपासक थे सभी , ऋषि मुनि साधु सन्‍त। 
पीर पंंगम्बर आलिया , ज्ञानी बिद्या वन्‍त ॥ 
४२ ओम उपासक थे सभी , भूसि 'तल म॒ति घीर। 
जग रक्षा के हतु थे, याधा रणा के चोारग॥ 
४9३ ओम उपासक हैं सभी , जिनका उचय्यल ज्ञान। 
धर्म रक्षक महिपाल आर , जायज़ रूप श्रीमान्‌ ॥ 
४४ ओम ब्रह्म की व्याप्ति का , किस विधि करू अलाप | 
जसे अप्नि काए में , त्यों जग में श्रशु आप ॥ 
४४ ओम आप तो एक है , उस के रूप अनेक । 
यह रहस्य जाने' वही , जिनका विमल विवेक |। 
४७६ आओम व्याप्त हे विश्वमें , रसमा हुआ अभमिराम । 
इसी लिये साधन बिना , करता है सब काम ॥ 
४७ ओम रहत चारों तरफ , अति समीप अति दूर। 
सब्र उस से भरपर हैं , वह सब से भरपूर ॥ 
४9४८ ओम कभी मिलता नहीं , देवालय के पास । 
उसका रहता है सगा , मुनियां के घर बास ॥ 
४६ ओम ओम जयवते रहा , तन मन की सुधि खोय । 
प्रम करे जो ओम से +, आम उसी का होय ॥ 
४० आम दया का सिन्धघु हे , कर देगा उद्धार । 
रामचन्द्र अमर होजायगा , वेद वाक्य अनुसार ॥। 


॥ इति गीत -गोविन्द ॥ 


( २४ ) 
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द्वितीय अध्याय देवयज्ञ कमे का विवरण । 
इसके कारण, नाम, क्रिया ओर गुण 


यह देवयज्ञ अर्थात्‌ श्री तत््वोपनिषद्‌ वा मूल दशन दः 
ग्रथम काण्ड के सातवें अध्याय में बतलाये आकाश, वायु, अप्मि 
जल, प्रथ्वी पाँचों देवताओं व आठवें अध्याय में बतलाये इनके 
अधिपति सूय भगवान्‌ की तृप्ति, भक्ति या उपासना करना है । 
कोई इसी को हवन, होम अग्निहोत्र, धूनी, नज़र मेंट या कुबानी 
करना भी कहते हैं । अतः हमको अपनी ओर से अपने परम प्रिय 
उत्तम २ पीष्टिक सुगन्धित खाद्य पदार्था' को भौतिक अप्मि के सहारे 
भम्म करके उनके गुणों को वायु द्वारा पाँचों तत्त्वों में मिलाकर उन 
को आर उनके अधिपति सूथ भगवान्‌ को प्रसन्न करना, अर्थात्‌ 
बजाय अपने खाने के उनको अपश करना, यानी नज़र मेंट वा 
कुबानी देना ओर उनके गुरोंमें शुद्धि की वृद्धि करना तत्त्व उपासना 
या देवयज्ञ करना कहलाता है । इस कारण यह आधिदेषिक 
दुखों की गौरिक चिकित्सा हे | अतः इसका पालन करना प्रत्येक 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ ओर तपस्वी अवस्था वालों का मुख्य कतंव्य है । 
परन्तु शोक है, कि वतमान समय में जब गरीब प्रजा को रोटी 
ही कठिनता से मिलती है, तो धन के अभाव से यह यज्ञ कहाँ से 
करे । और धनाह्य प्रजा यथाथ ज्ञान के अभाव से शौक़ीनी के 
कार्यो' में घन व्यथं उठाते रहने के कारण इस यज्ञ को नहीं 
कर सकती । ओर साधारण विद्वान विज्ञान के अभाव से इस 
काये को ठीक पद्धति से नहीं करते, तो फिर इसके यथाथ उत्तम 
फल का लाभ भी कहाँ से हो ॥ 


( २५ ) 





पाठको ! वास्तव में इससे कुछ तत्त्व शुद्धि यानी घर के बन्द 
ओर घिरे हुए खरात्र दूषित वायु की बाहर निकल कर धूप में 
'शुद्धि हो जाती है । आर धूपका शुद्ध वायु खराब निकले हुए दी 
जगह अन्दर आजाता है और वहाँ कुछ उत्तम पौष्टिक सुगन्धि भी 
फेल जाती है। जो फेफड़ों को अति लाभ दायक आर आरोग्य रहने 
का कारण होती है, बस यही इसका बड़ा लाभ हे। और इसी 
लिये प्रत्येक संस्कारों में इसको करना नियुक्त भी कर दिया है 
कि जिस मकान में संस्कार करने वह श्री पुरपां का समाज एकत्र 
होकर बठेगा, सम्भव है वहाँ का वायु अशुद्ध हो । यानी किसी 
घातक छूतदार रोग का विप उसमें मोजूद हो, जिससे वह जन 
समाज रोगी न हो जावे । अतः वह बाहर निकाल दिया जावे 
ओर वहाँ बाहर का शुद्ध वायु आजावे ओर बह भी पुष्ट तथा 
सुगन्धित हो जावे । नो इस तात्पर्य के लिये यह परम उपयोगी 
आर सस्ती विधि भी हैं। आर जिस मकान में भोतरी ओर यह 
देनिक होता रहता हे, तो वहाँ का वाय मण्डल हर समय अति 
उत्तम शुद्ध व पुष्ठ बना रहता है । जिससे वहाँ कोई घातक व 
छूतदार रोग यथा-राजयक्ष्मा, मसान, हेज़ा, प्लग, मोतीमरा 
आदि नहीं हो पाते । परन्तु इसका खुले स्थान में और थोड़ा २ 
करना केवल व्यथ ही सा है, वयांकि वहाँ का वायु मण्डल तो 
धूप के कारण शुद्ध ही होता हैं । इसी कारण इस यज्ञ का नाम 
देवयज्ञ ठीक ही रक्खा भी गया हे ओर रजोगुणी कम हे॥ 
ओर वेद मन्त्रों से स्वाहा बोल कर करना इसलिये नियुक्त 
कर दिया गया है, कि प्रायः मनुष्य उनके सहारे भेंट ईश्वर 
अ्रपण करना समझ कर उस की प्रसन्नता के निमित्त इसको करते 
भी रहेंगे । जिससे वेद मन्त्र कण्ठ करते कराते रहने की प्रथा व 
अभ्यास बना रहेगा । और इन्हीं मन्त्रों में इस कम करने के 
गण भी वतलाये गये हैं, जो बिना मन्त्र पढ़े पढ़ाये जाने भी तो 
हीं जा सकते। अथात इस में कई कारण लिप्त हैं, जिससे 
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सन्‍्त्र बोलना ही श्रेष्ठ हे। वरना मन्त्रों से इसका कोई मुख्य 
सम्बन्ध तो है नहीं, इसको बिना मन्त्र बोले करन स भी वही 
लाभ होगा। क्योंकि न तो वे पदाथ ब्रह्म के भोग विपयहैं, ओर ना 
ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं.। वह तो सब पाप,जरा, म्रत्यु, शोक, क्षुधा, 
पिपासा इन ६ विकारों से रहित हे, अतः उसमें कसी गुण की 
न्यूनाधिकता व अशुद्धि ही नहीं होती । तो वह खावे भी क्यों, 
ओर क्या खावे । अतः वह इन पदार्थां के गुण ग्रहण ही नहीं 
करता ओर न उस तक इनकी पहुँच ही हे । ब्रह्म तो केवल ज्ञान- 
मय हे आर बुद्धि हो का विपय हे, तो फिर किसी प्राणी की 
कुर्बानी देना तो केवल व्यथ और पापकर्म ही तो रहा ना। वस 
यही वेदों का तत्त्व है। जिस के करने के लिय उदाहरणाथ दो 
मन्त्र निम्न लिखित हैं। ओर अधिक जानकारी के लिये श्रीतत्त्वो- 
पनिषद्‌ वा मूल दशन के दूसरे काण्ड के ६ वें १० वें अध्याय 
को पढ़ ॥ हि 
साय॑ सायं ग्रहपतिनों अग्नि) प्रातः प्रात! सोमनस्यदाता । 
वसोब॑सोवे सुदान एथि वर्य ल्ेन्धानास्तन्य परपेम ॥ १ । 
प्रातः प्रातग हपतिनों अग्निः साय सायं सौमनस्यदाता । 
वसोवसोबंसुदान एघीन्धानास्ता शतहिमा ऋधेम ॥ २ ॥ 
अथवे ० काणड० १६ अनु० ७ मं> ३ व ४॥ 
भावाथ 

जिस प्रकार यह परमेश्वर व भातिक अग्नि ओर हमारा 
घर प्रति दिन प्रात: और सायंकाल में अश्निहोत्र द्वारा उपासना 
होते हुये आरोग्य ओर आनन्द के देने वाले हैं. उसी प्रकार 
उत्तम से उत्तम भोग पदार्थों' और धन के भी देने वाले हैं । 
अतः हे परमेश्वर ! हम इस प्रकार भोतिक अग्नि को अग्निहोत्र 
द्वारा प्रज्वलित कर प्राथना करते हैं. कि आप मेरे ग्रह काये व 
शाज्यादि के शुभ प्रबन्ध के लिये चित्त में प्रकाशित रहिये, जिस 
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से उपयु क्त रीत्यनुसार हम सब संसार की पुष्टि करते हुये स्वयं 
भी पुष्ठ हों ॥ १॥ वि है  थ 

हे परमेश्वर ! उपयुक्त प्रकार से हम प्रातः साय॑ भौतिक 
अग्रिहोत्र के छारा आपको प्रकाशित कर १०० वध तक आपकी 
उपासना करते हुय सब संसार की पुष्टि करके अपनी पुष्टि करते 
रहें । ओर इस प्रकार करते हुए हमारी हानि कदापि न हो ।२। 


& देवयज्ञ सम्बन्धी पदार्थ & 
?-होम के पात्रों का विवरण 
१--एक कुण्ड इस प्रकार का बनवालें जो ऊपर १६ वर्ग अंगुल 
चोड़ा ओर ९६ अंगल ही गहरा ओर उसके नीचे का तला 
चार वर्ग अंगुल चौड़ा हो ॥ 
२---एक चमसा ( चमचा ) एसा बनवालें, कि जिसकी डण्डी 
१६ अंगुल लम्बी और उसका अग्रभाग चाय के चमचे के 
समान लम्बा गहरा ६ मासा घृत भरने योग्य हो ॥ 
३--एक आचमनी आचमन करने का पात्र बनवालें॥ 
४--एक कटोरी बृत रखने का पात्र बनवालें ॥ 
४--एक थाली सामग्री रग्बन का पात्र बनवालें ॥ 
६--एक लोटा जल रखने का पात्र बनवालें ॥ 
७--एक चिमटा अग्नि टीक करने का यन्त्र बनवालें ॥॥ 
८--एक आसन दाब या ऊन का डेद्हाथ वगलम्बा चोड़ा बनवालें।। 
६--एक अंगोछा एक गज़ लन्‍्वा गाढ़े का हाथ पू छने को बनवालें॥ 
१०-०क छुबड़ी समिधा रखने का पात्र बनवालें॥ 
सूचना--ऊपर लिखे पात्रों को धनाह्य ब गरीब वर्याक्त 
अपनी २ सामभ्य के अनुसार सोना, चाँदी, काँसी, ताँवा, लोहा, 
लकड़ी वा मिट्टी के यथायोग्य किसी भी वस्तुके नित्य कम के लिये 
छोटे और बड़े नेमित्तिक यज्ञों को इसी हिसाब से बढ़े बनवालें॥ 
# २-होम की सामग्रीका विवरण # 
१--पीपल, बढ़, गूलड़, आम, ढाक, पलाश आदि किसी भी 
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पक सपधालवननभन- एच 





बिना घुने काछ की नित्य कम के लिये ८ अंगुल लम्बी 

व १ अंगुल मोटी-और बड़े नेमित्तिक यज्ञ के लिये कुण्ड के 

अनुसार बड़ी समिधा काट कर रख लें ॥ 

२--उत्तम घृत गरम करके छानकर शुद्ध करके एक पात्रमें रखलें ॥ 

३--(अ) सुगन्धित सामग्री में केसर, अगर, तगर, स्वेत चन्दन 
इलायची, जायफल, जावितन्नरी, गूगल, छारछबीला, नागर- 
मोथा व धूप आदि किसी भी परिमाण में लेकर कूट के 
मिलाकर एक पात्र में रख लें ॥। 

(ई) पीष्टिक पदार्था' में घृत, दूध व अन्‍्नों में चावल, गेहूँ, 
उड़द, तिज्न, जी ओर कन्द, मूल, फल आदि में से कोई 
भी लिया कर ॥ 

(ऊ) मि्ट में गुड़, शकर, सहत, दाख, छुआरे आदि लें ॥ 

(ए) ओषधियों में गिलोय, गुलाब के फूल, साफ आदि लें ॥ 

(ओ) बने _भोज्य पदार्था' में भात, खीर, हुवा, लड॒डू 
आदि लें ॥ 

॥ सूचना ॥। 

इन सब सामग्रियों में से नित्य कमर के लिये देनिक प्रति 
गृहस्थ कम से कम परिमाण में सुगन्धित दो तोला, पाष्टिक में 
घृत ३ तोला, दूध १ तोला, मिष्ट दो तोला, आपध १ तोला, ओर 
कभी अन्नों में से दो तोज्ना, कभी कन्द मूलादि में से दो तोला 
अवश्य लिया करें | ओर सकाम नेमित्तिक देवयज्ञ के लिये यथा 
काय्य व सामथ्य के इससे अधिक परिमाण में लिया करें। परन्तु 
केवल अन्न वा कन्दमूल आदि ही अधिक न लें, बल्कि सब ही 
पदार्था' की मात्रा इसी हिसाब से बढ़ावें । ओर भोज्य पदार्थो' में 
घृत मिलाकर हवन के काय में लाबें। ओर माँस के व खट्टे, 
नमकीन तथा चरपरे पदार्थो' से होम कदापि न करें ॥ 

# ३-होम के समय, स्थान व विधिका विवरण # 
सन्ध्योपासन करने के उपरान्त देवयज्ञ नित्य कम करने 
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का समय हे । इस के लिये ग्रह के भीतरी ओर स्थान शुद्ध करके 
उस में उपयु क्त सब सामग्री अर्थात आसन, कुण्ड, समिधा, जल 
भरा पात्र, थाली में सामग्री, कटोरी में घृत, चमचा, चिमटा, 
आचमनी, अंगोछा आदि शुद्ध करके रखलें | और ईश्वर स्तुति, 
प्राथना, उपासना के निम्नलिखित मन्त्रों का गान करें । 
6 
औोम्‌ विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुब । यह्धद्रन्तन्न 
आसुबव ॥ १ ॥ हि 
सावाथ 
हे सब जगत्‌ के रचयिता, सम्पूण ऐश्बर्य युक्त, शुद्धस्वरूप, 
सुखदाता महादेव, ऋपा करके आप हमारे सभी दुगु ण, दुब्यंसन 
ओर दुःखों को दूर करके, हमको सभी कल्याणकारी गुण, कम , 
स्वभाव ओर पदार्थो' का दान कीजिये ॥ 
९ हे रु का 
हिरणयग्भः समवत्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत । 
स दाधार पृथिवीं य्ामुतेमां कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥२॥ 
भावार्थ 
जो स्वयं तो सब काल में प्रकाश स्वरूप और इस ब्रह्माण्ड 
के सब जगत व सूर्य, चन्द्र आदि सब प्रकाशकों व द्योलोक का 
प्रकाशक, रचयिता व धारण करने वाला एक ही चेतन स्वरूप 
स्वामी हे, सो ऐसे सुख स्वरूप विश्वकर्मा परमात्मा महादेव की 
प्राप्ति को हम सब योगाभ्यास द्वारा अनन्य भक्ति किया करें ॥ 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रशिपं यस्य देवा: । 
यस्यच्छायाउमृतं यस्य मृत्यु; कस्मे देवाय हविपा जिधेम ॥३॥ 
भावार्थ 
जो परमात्मा सब प्रकार के शारीरिक, आत्मिक व सामा- 
जिक बल ओर आत्मज्ञान का दाता हे, और जिसकी सभी विद्वान 
लोग उपासना करते हैं, आर उसकी सत्य न्याय आदि शिक्षा 
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को मानकर पालन करते हैं, जिस से उसकी कृपा से मोक्ष सुग्ब 
यानी अमर पद मिल सकता है,ओर जिस को न मानकर पालन 
न करना ही उसकी भक्ति न करके प्॒त्यु यानी आवागमन के दुःखों 
का हेतु हे. इसलिये ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिये हम सब 
उसकी आज्ञा का पालन कर हादिक भक्ति करने में तत्पर रहें ॥ 


यः प्राणतो निभिषतों मदित्वेक इद्राजा जगतो बभूव । 
ऐेशे अस्य ठिपदथतुष्पदः करे देवाय हविपा विधेम ॥9॥ 
भावाथ 
जो परमात्मा इस चराचर जगन ओर इन में भी मनुष्य 
व पशु आदि शरीरों का रचयिता व रक्षक एक ही राजा हे, ऐसे 
विश्वकर्मा प्रजापति की प्रसन्नता के लिये हम सव अनेक विधि 
से भक्ति किया करें॥ 
येन ग्ौरुग्रा पृथ्ती च ढहा य्रेन स्व स्तमितं येन नाकः । 
यो अन्तरितद्दे रजसो प्रिमानः कस्मे देवाय हविपा विधेम॥४५॥ 
भावाथ 
जो परमात्मा तीक्षण म्वभाव वाले सय आदि और प्रथिवी 
को रचकर अन्तरित्त में ठराये हुए आर निराझु भ्रमण कराता है। 
आर दःरख रहित मोज्ञ तक के सुखां को धारण कर हुए है, ऐसे 
सम्ब दाता परत्रह्म की प्राप्ति के लिये हम सब भिन्न २ रीति से 
भक्ति किया करें ॥ 
प्रजापते न ल्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परिता बभूव। 
यत्काभास्ते जुहमस्तननो अस्तु ब्य स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥६॥ 
भावाथ 
हे प्रजापते ! आप ही इस जगत के इन, उन, सब जड़ 
चेतनों में सवोपरि ओर अछितीय हैं। हे प्रभो ! जिस २ पदाथ 
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की हम को कामना हो ओर आपसे माँगें, हमारी वही कामना सिद्ध 
होवे । जिस स हम सब लोग खूब धनवान व श्रीमान होवे' ॥ 
(६ हर 
स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद श्ुवनानि विश्वा। 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नश्येरयन्त ॥ ७। 
(३ 
सावाथ 
हे भाइयो ! वह परमात्मा सकल जगत वा उत्पादक और 
सभी लोकां व उनके जीवात्माओं के नाम, स्थान व जन्मों को 
जानता हे । आर अपन सब आज्ञाकारी जनों को भाई के समान 
सममता आर उनकी सब कामनाआ को पूरी करता है। ओर जिस 
को सव निवृत्ति साग॑ वाले समाधि सिद्ध मोज्ञी आत्मा प्राप्त हो 
कर नित्यानन्द में रहते हैं, वही परमात्मा हम सब का गुरु, 
आचाय व न्‍्यायाधोश राजा है । अतः हम सब उसकी आज्ञा का 
पालन कर अनन्य भक्ति किया कर || 
अग्ने नम सुपथा राथे अस्पान्‌ विश्यानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्टान्त नम उक्त विधेम ॥ 5॥ 


भावाथ 

हे स्वयं प्रकाशभान व सब जगत के प्रकाशक ज्ञानस्वरूप, 
सकल सुग्त दाता परमात्मा ! चूंकि आप सकल गुण निधान व 
सम्पूण विद्या यक्त हैं, अतः कृपा करके हम सब लोगों को विज्ञान 
आर राय आदि प्श्वय को प्राप्त के लिय आप्र ऋषियों के 
उपदेश ढ्वारा उत्तम शुभ कम कराइये ओर कुटिल पाप कम दूर 
कराठय | जिस स॒ हम सब लोग आप को नम्रता पूवक प्रशंसा 
( स्तुति ) करके सबदा आनन्द में रहें ॥ 

फिर प्रातःकाल और सायकह्काल के निम्नलिखित मन्त्रों से 
प्रथक प्रथक्‌ एक २ मन्त्र बोल कर सामग्री की एक २ आहुति देते 
जाबें । ओर यदि एक ही समय होम करें, तो सब मन्त्रों से एक 
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बचा करे, वह जल के पात्र में छोड़ दिया करें | और हवन समाप्ति 
पर इसको जल से उतार कर सब उपस्थित गण अपने शिर व मुख 
से मल लिया करें । ओर किसी सकाम नेमित्तिक बड़े देवयज्ञ के 
लिये उसी काये को पद्धति के लेखानुसार उसी काय वा सस्कार 
के मन्त्रों द्वारा हबन किया करें ॥ 
“6 देवयज्ञ क्रिया प्रारम्भ: 

प्रथम वेदी कुण्ड में समिधा रखकर उनमें आगी रखकर पंखे 
से प्रदीम करके फिर इस मन्त्र से ३ वा ५ आहुति घृत की दें ॥। 

छ (९ ९ 
भो अ्यन्त इृध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वधस्व चेद्ध वर्धय 
चास्मान प्रजया पशुभिन्रकह्मवर्चसनान्नादेन समेधय स्वाहा ॥ 
इृदमग्रये जातवेदसे इदन्‍न मम _ 

“96 ( प्रातःकाल के अग्निहोत्र मंत्र )३७- 
सूर्य्यों ज्योतिज्योतिः सुय्येः स्वाहा ॥ १ ॥ 
भावाथ 

जा चाराचर जगत का आत्मा प्रकाश स्वरूप ओर सूर्यादि 
प्रकाशक लोकां का भी प्रकाशक हे, उसकी प्रसन्नता के लिये हम 
होम करते हैं ॥। 
आर को पदक पे हिल 
सूर्यों वर्च्चों ज्योतिबच्चे! स्वाहा || २॥ 
ये भावाथ 
जो सूर्य परमेश्वर हमका सब्र विद्याओं का देने वाला 
ओर हम से उनका प्रचार कराने वाला हे, उसी की कृपा के 
लिये हम अभिहोत्र करते हैं । 
(े कर थ ९. 
ज्योतिः सूय्य: सूर्य्या ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥ 
ु भावार्थ ॥ 
जो आपतता स्वयं प्रकाशमान ओर सब जगत्‌ का प्रकाशक सूर्य अर्थात्‌ 
खब सं सार का ईश्वर हे,स्सकी प्रसन्नता के लिये हम हवन करतेहं।। 
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सजुदे वेन सवित्रा स है ंट+3४ २ जुपाणः सूयवितुस्वाह्य 9 
भाषा 
जो परमेश्वर सूयांदि लोकों में व्यापक और वायु आदि 
बाँचों महाभूतों के साथ दिन में परिपूर्ण सब पर प्रीति करने 
वाला और सब के अद्ज २ में व्यापक है, वह सूर्य परमेश्वर 
दम को ज्ञात हो, उसके निमित्त हम देवयज्ञ करते हैं ॥ 


..._-#6( सायंकाल के हवन मंत्र )98- 
अग्निज्योंतिज्योंतिरग्निः स्वाह्य ॥ १ ॥ 


भावा 
जो अग्नि परमेश्वर ज्योति स्वरूप है. उसकी आज्ञा से हम 
परोपकाराथ हवन करते हैं। ओर उसका रचा हुआ जो भौतिक 
अग्नि है इसमें जो पदार्थ डालते हैं, वह इस लिये, कि उन द्रव 
पदार्था' के परमाणु होचर जल की वृष्टि और वायु की शुद्धि हो, 
जिससे संसार सुखी हो ॥ 
झ ग्निव॑च्चों ज्योतिषच्चः स्वाहा ॥ २ ॥ 


मावाथे 

जो भ्रप्म परमेश्वर सब विद्याओं का देने वाला तथा 
भौतिक अप्मि आरोग्य ओर बुद्धि बढ़ाने वाला हे, उस की प्राप्ति 
के लिये हम लोग होम करते हैं ॥ 

अग्निज्योंतिज्योतिरग्नि; स्वाहा ॥ ३ ॥ 
भावार्थ 

इस मन्त्र का भावाथ ऊपर सं०१ में लिखा जा चुका है, इस समय 
इस को केवल मौन रूप से ( मन में विचार कर ) आहुति दें। 


सजुदे वेन सर्वित्रा सजूरात्येन्द्रवत्या जुपाणं अग्निवे तु स्वाहा 9 


भावा े 
जो परमेश्वर प्राणादिमें व्यापक वायु आदि ४ महाभूतां के 
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साथ रात्र में परिपूण सब पर प्रीति करने वाला ओर सब के 
अज्भ २ में ठप्रायक है, वह अप्मि परमेश्वर हमको प्राप्त हो । इस 
के निमित्त ह्प अग्निहोत्र करते हैं ॥ 
“26 (दोनों काल में होम करने के ६ म॑त्र)२७- 
३०७ भूरमये प्राणाय स्वाहा | इदमम्ये प्राशाय 8दन्न सम १ 
3» मुयवायवेडयानाय स्वाहा । इदसू वायवेडपानाय इदज्न मम २ 
3०» स्व॒रादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इंदं आदित्याय इदज्न मस ३ 
३७ भूभुवः स्वरप्निवाय्वादित्येभ्य: प्राशापानवायुभ्य: स्वाहा 
इदम अग्मिवाय्यादित्येम्य इदनज्न मम || ४॥ 
$/ (६ त्ि (१ (९ 
३» भ्ूभरु वः सत्र! तत्मत्रितुवरेशयम्भर्गों देशस्य धोभदहि 
घियो यो न; यचादया]्‌ स्राह। ॥ १५॥ 
० आपो ज्वातो रतामृत ब्रह्म भू थु वः स्व॒रोम्‌ स्त्रहा ॥६॥ 
'25« सूचना *छ 
इन सत्र मन्‍्त्रों के भावाथ गायत्री मंत्र के समान हैं, आर 
गायत्री का भावाथ ब्रह्मयज्ञ में जिया जा चुका हे, ओर कुड्ध पूर्ण 
आहुति के सभान हे, जा नोचे लिवा गया हे। और जितनी 
साभग्रा शाप रहा हा या फिपा को इच्चा अधिक होम करने को हो, 
तो केवल उपयुक्त गुरु मन्त्र सं श्वा २ से कएना श्रउ हे । ओर 
अन्त में खड़ होकर निम्न लिखित पूण आहुति मन्त्र तोन बार 
बोल कर तीन आहुति केवल घृत की देव ॥ 
,... &# पूर्ण आहृति मन्त्र रेड: 
३» सत्र वे पूर्ण ७ स्वाहा ॥ 


जो प्राण परमेश्वर के प्रकाश को प्रात होके अथात्‌ चेतन्य 
में चेतन्य लप होके, या उसो शक्ति में शक्ति जेचऋर जा निन्‍्या- 
नन्‍द मोक्ष रूप एक रस है उस ब्रह्म को प्राप्त होकर, हम तीनों 
लोकों में सरेव आनन्द से विचरें ॥ 
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5 ग्रन्तिम क्रिया २७४५ 

अन्त में खड़े होके हाथ जोड़कर सूये की ओर मुख तथा ध्यान 

करके “3» विश्वम्भराय नमों नमः” कठकर नप्तक्कार करें। और 
निम्न लिखित प्राथना व शान्ति पाठ करके देवयज्ञ समाप्त करें ॥ 


विश्व भरण पोपण कर जोई, ताको नाम विश्वम्भर होई। 
सो विष्णु रूप सू भगवानरीं, रश्मो चक्र विधि करत सदाहीं ॥ 
स्रौ ब्रक्ष लोक उतासन योगहीं, अधम जोब जो सेवे' न तेहीं । 
याते सबहीं विदित कराई, रामचन्द्र मुनि वेदाज्ञाहों ॥ 
और वा पूरण ब्रह्म सों, विनय करूँ कर जोड़ | 
तुम बिन और कोई नहीं, देव; जाको ओर ॥ 
तुम कृपा के सिन्यु हो, ओर दया भण्डार। 
विषय विकार मिटाइयो, मेरी ओर निहार ॥ | 
दोन बन्धु कहलात हो, रक्ञा करियो मोर। .*'।, 
करुणा हस्त बढ़ाइयो, शरण पड़ा हैँ तोर॥ .!" 
अनन्य भक्ति बढ़ाय के, मुक्ति का वर देव । ! 
रामचन्द्र कम फल छोड़के, अपनाना महादेव ॥ 
ओं दो; शान्तिसन्गरिद७ शानिति) प्रथित्री शान्तिराप ' 
शान्तिरोपध ये शान्ति; वनस्पृतयः शान्तिर्तिश्रे देवा: शांवि- 
ब्रग्म शान्ति: सबे७ शान्ति) शान्तिरेव शान्ति) सा मा 
शान्तिरेधि ॥ श्रों शानितः ! शान्ति; |! शान्तिः [| 
फिर हवन से शेष रहे खाद्य पदार्थों का सब उप.स्थत गयणों 
को प्रसाद बाँटा करें । ओर यथा शक्ति गुरु व अन्य ब्राह्मणों को 
दक्षिणा दिया करें ओर भोजन भी जिमाया करें॥ 
॥ इति देव यज्ञ विधि सम्पूणतः ॥ 
रामचन्द्र मुनि, फाल्गुन ऋणा द्वादतों सं० १८८६ वि० 
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ओ रेम्‌ 
# पितृभ्य नम; # 





अय 
& ततीय अध्याय पित॒यज्ञ धमंका विवरण & 


इसके कारण, नाम, क्रिया ओर गुण 

यह पित्यज्ञ अर्थात्‌ अपने जीवित और निकट रहते पितर,, 
देव, ऋषि अर्थात्‌ माता, पिता, गुरू तथा ऐसे ही अन्य बृद्धों की 
असञ्न, जल, वस्त्र आदिसे नित्यप्रति खूब श्रद्धापुवक सप्रेम सेवा करके 
कृप्ति करना और उनसे उनके अनुभव व ज्ञान सीखना, आर यदि 
मर गये हों, तो नित्य उनके सत्य धर्मोपदेशोंका पूजनीय स्मरण 
करके उन पर चलते रहना, और अपने वर्णाश्रम व कुलकी मर्यादा 
को निर्दोष बनाये रखना, ओर प्रति बष उनकी जन्मतिथिको उनके 
जीवन चरित्रोंका विशेष रूपसे सुनना सुनाना पितृयज्ञ, तपंण, श्राद्ध 
क्रिया, मीलाद, फ्रातहा वा नज़र |व।नियाज़ देना कहलाती हे ॥ 

अर महान पितृयज्षके लिये परमात्मा के विराट रूप अथांत 
जिस परम पितामह त्रह्माजी से हम सब शरीरधारियों की उत्पत्ति 
अमावस को हुई आर उसी दिन उसने हम सब को हमारे परमार्थे 
के लिये महुषियों द्वारा वेदों का ज्ञान सुनाया, और जो अब भी 
बेंदिक ज्ञान तथा सृष्टि क्रम द्वारा जीवित है आर सदेव रहेगा । 
आ्रार कालचक्र के हिसाब से किसी समय फिर इस्री तिथि को यह 
विराट रूप स्थूल रूप से सूध्म रूप में जा स्थित होगा । तो उसकी 
उसी दिन उसी रीति से यादगारी स्थिति रखने के लिये मासिक २ 
कृष्णपच्तमें अमावसके दिन किसी न्रह्मारूप ब्राद्षण,ऋषि,वानप्रस्थी 
या सन्यासीको गुरुरूप से आदर सत्कारपूवक अर्थात्‌ निमन्त्रणु 
से अपने ग्रह पर ब॒लाकर अथवा उनके स्थान पर ही जाकर 
अश्रद्धापूवक उनसे वेद्विद्या सुनना आर उत्तम २ सात्त्विक अन्न, 
जल, वस्त्र आदि पदार्था' से श्रद्धा पूषक उनको तृप्त करना महान 
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पिठ यज्ञ, मीलाद या फ्रातहा देना कहलाता है, और यह आधि- 
देविक दुःखों की गोणिक चिकित्सा हे । अतः इसका इसी प्रकार 
करना प्रत्येक ब्रह्मचारी व गृहस्थी का मुख्य कतंव्य है। 
सतमान मृतक श्राद्ध प्रथा के जानने के किये श्रीतत््वोपनिषद्‌ का 
मूलद्शन के ६ वें अध्याय को पढ़े' | इसके प्रमाणाथे कुछ वेद 
अन्त्र भी नीचे लिखे जाते हैं ॥ 
# अथ देवप्रमाणम्‌ # 
द्वयं वाप्इदं न तृतीयमस्ति | सत्यं चैवादत च सत्यमेव देवा 
अनृत मनुष्या इदमहमन्तात्सत्यप्रुपैमीति तन्म्रनुष्येर यो दे वा- 
लुपेति॥ १॥ स वे सत्यमेत्र वदेत्‌। एतद्ठि वे देवा व्रत चरन्ति 
यत्सत्य॑ तस्मात्त यशो यशों ह भवति य एवं विद्वात्सल्यं वदति। 
२ शत० कां १ अ० १ ब्रा० १ क॑० ४-५॥ विद्वा ७ सो हि 
देवा;॥ ३ ॥ शत० काँ० ३अ० ७ ब्रा० ६ क॑ १० ॥ पुनन्‍्तु 
मा देवजना: पुनन्तु सनसा थधियः | पुनन्‍्तु। विश्वा भूतानि 
जातवेदः पुनीहि मा ॥ ४ ॥ य० अ० १९ मं० ३९ ॥ 
भावाथे 
सत्य ओर झूँठ दो लक्षणों के कारण मनुष्यजाति की 
देव और राक्षस दो संज्ञा होती हैं। अथात्‌ सत्य बोलने सत्य 
मानने व सत्य ही कम करने वाले मनुष्य तो देव वा सुर जाबि 
में, और ऐसे ही शूँठ बोलने झूँठ मानने व झूँ ठे ही कर्म करने 
चाले मनुष्य राक्तस वा असुर जाति में माने जाते हैं ॥ १॥ तो 
जब सत्य ब्रत का आचरण करने वाले मनुष्य यशस्वी होने से 
देव, और इससे विपरीत कम्त करने वाले मनुष्य असुर होते हैं, 
तो इस कारण यही विद्वान मनुष्य देव होते हैं ॥ २॥ अतः देव 
कहलाने, के इच्छुक मनुष्य सब काल में सत्य ही कहूँ मान ओर 
करें ॥| ३॥ और दे परमेश्वर ! ऐसे शुभाचरण करने वाले देव 


( रे८ ) 


जिनका चित्त आप में है और जो आपकी आज्ञा पातलते हैं, वे 
श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी पुरुष विद्यादान से मुझे भी पवित्र करें । आर 
आपकी कृपा से में व संसार के सब प्राणी मात्र पवित्र ओर सुखी 
हों।। ४ ॥ 
# अथ ऋषिप्रमाणम्‌ 
त॑ यज्ञ वहिषि ग्रौक्षन पुरुष जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त 
साध्या ऋषयश्र ये ।| १ ॥य० अ० ३१ मं० ६ ॥ अथ 
यदेवानुब्रबीत। तेनर्षिम्य ऋण जायते तद्धयेभ्य एतत्करो 
स्यपीणां निधीगोप इति हायनचानमाहु) ॥२॥ शत० कां०१ 
खआ्र० ७ कं० ३ ॥ अथाष य॑ प्रवृणीते | ऋषिभ्यश्व वे नमेतद वे- 
भ्यश्व निवेदयत्यय॑ महावीयों यो यज्ञ प्रापदिति तस्मादाषे य॑ 
प्रवृणीते ॥३॥ शत० कां० १ प्रपा ३ अ० ४ कं० ३ ॥ 
भावार्थ 
सब विद्याओं को पढ़के जो दूसरों को पढ़ाना हे वह 
ऋषि कम कहलाता है। आर उस पढ़ने व पढ़ाने तथा उन 
ऋषियों को उत्तम उत्तम पदाथ देने से ऋषियों का ऋण निवृत्त 
होता हे ॥ १ ॥ जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह उनको 
सुख देने वाला होता है, ओर विद्या पढ़ाने वाला ऋषि कहलाता 
है। अतः यही व्यवहार विद्या कोश की रक्षा करने वाला होता 
है॥२॥ जो विद्या पढ़ के पढ़ाने के लिय विद्यार्थीको स्वीकार 
करना है, सो आषे य अर्थात ऋषियों का कम कहलाता है । तो 
जो इस कम को करते हैं वे ऋषि, ओर जो उन ऋषियों के लिये 
प्रसश्न करने वाले पदार्थों से सेवा करता हे वह विद्वान्‌ अति 
पराक्रमी होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता हे। यानी जो विद्वान 
ओर विद्या को ग्रहण करता है, उनका ऋषि नाम होता है। अतः 
सभी मनुष्य इस काय को करें ॥ ३॥ 


( 2१६ ) 


'फ्रग्रथ पितृणां परिगणनम्‌्6<€* 
ये पितृ तंज्ञा ये सेवितु योग्याश्व ते कमशो लिख्बन्ते । 
सोमसदः, अग्निष्वात्ता, बहिपदः, सोमपाः, हविश्वु ज), 
आज्यपा), सुकालिनः, यमराजाश्रेति ॥१॥ मातृपितामह- 
प्रपितामहा।। मातृपिताभहीप्रतितामद्यः सगोत्रा) सन्‍्बन्धिनः 
॥२॥ ये सत्यवित्ञानदानेन जनान पान्ति रक्तन्ति ते षितरो 
विज्ञेया;। अत्र प्रमाणानि-ये नः पूवे पितरः सोम्यास इत्या- 
दीनि। यजुबे दस्यैकोनविशतितमेउ्ध्याये सप्तसु सोमसदा देव 
पिठ॒ष द्रष्टव्यानि | तथा ये सामानाः समनस; पितरो यमराज्ये 
इत्यादीनि यमराजेषु । पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । 
इत्यादीनि पितृपितामहप्रपितामहादिषु एवं नमोवः पितरो 
रपायेत्यादीनि पिवणां सत्कारे च। इति ऋग्यजुरादिवच- 
नानि संतीति बो*यम्‌ | अन्यच्च वसूनू वदन्ति ते पितृन्‌ 
रुद्रांथिथ पितामहान्‌ । प्रपितामहांश्चादित्यान्‌ श्रुतिरेषा 
सनातनी।।३॥ मनु अ० ३ श्लो० २८४ ॥ ऊज्ज वहन्तीरमृतं 
'घृतं पयः कीलाल॑ परिस्नरतम। स्वधास्थ तपंयत मे पितन 
॥ ४ ॥ य० अ० २ मं० ३४॥ 
भावार्थ 
जो व्यक्ति पितृगणना में सेवा के योग्य हैं उनको बत- 
लाया जाता है, कि जो परा व अपरा विद्या मे निपुण ओर 
शान्त चित्त हैं वे सोमसदू, जो परमेश्वर ओर भौतिक अम्नि के 


उत्तम प्रकार से गुण ज्ञाता हैं वे अग्निष्वात्ता, जो परत्ह्म में स्थिर 
होके सत्य विद्यादि उत्तम गुणों में बतमान हैं वे व्हिंषदू, जो 


( | ) 
--+-कजाओओ आओ न ना का आओ आओ अत आन नी अल अर अं अा जा 


सोम विद्या को जानते हैं वे सोमपा, जो अभिद्दोत्र यज्ञ करके वायु 
ओर जल की शुद्धि करके सब जगत्‌ का उपकार करते हैँ वे हृवि- 
अ ज, जो घृतादि स्निग्ध पदार्थों, और विज्ञान की दान द्वारा रक्ता 
करने वाले हैं वे आज्यपा, जो मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर और 
सत्य विद्या के उपदेश देने ही में रत रहते हैं वे सकालिन, आर जो 
पक्तपात रहित सदो सत्य न्यायहो करते हैं वे यमराज कहलाते हैं ॥(॥ 
जो स्त्री पुरुष उत्पन्न होकर अपने २ रज वीये की यथावत्‌ 
ज्क्षचर्य धम पालन से १८व २४ वर्ष की आयु तक रक्षा कर 
उत्तम वेद विद्या को पद कर, फिर श्री तत्त्वोपनिषद्‌ वा मूल 
दशन के दूसरे काण्ड के १४ वें अध्यायानुसार विवाह संस्कार 
कर के ग्रहस्थी बन के सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं वा नहीं भी करते, 
तो ऐसी खली माता व ऐसे पुरुष पिता वा बसु कहलाते हैं| 'और 
उनके माता पिता वा “४० वर्ष पयन्त वेदविद्यापाठी महर्षि 
जगत्‌ को पुत्र समान विद्या सिखाने वाले श्रपितामह व आदित्य 
कहलाते हैं। और जो ऐसे माता पिता के सगोत्री वा सम्बन्धी 
अप्रन्य स्त्री पुरुष भी होते हैं, तो वे भी सधर्मी होने के कारण 
उन्हींके समान माननीय होते हैं ॥ २॥ 
ये नः पूर्व पितर: स सोम्यास इत्यादि, ये ऋग्यजुवे द 
आदि के बचन हैं। ओर मनु भगवान ने भी कहा है, कि ऐसे 
पितरों को बसु, पितामहों को रुद्र और प्रपितामहों को आदित्य 
कहते हैं यह सनातन श्रुति है ॥ ३ ॥ 
पिता वा स्वामी अपने पृत्र पौत्र ख्री वा नौकरों को सदेव 
के लिये आज्ञा दे के कहें, कि पिता पितामहादि, माता माता- 
महादि, तथा आचार्य और इनसे भिन्न भी जो विद्वान्‌ लोग आयु 
अथवा ज्ञानसे वृद्ध मान्य करने योग्य हों, उन सबके आत्माओं 
को यथा योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । ओर सेवा करने के 
पदार्थ उत्तम जल, अनेक प्रकार के रस, घी, दूध,शुद्ध अन्न, वस्र 
व्‌ उत्तम २ प्रकार के फल हैं, इन सब पदार्था' से उनकी 


( ४१ ) 


सदेव सेवा करते रहो । जिस से उन का आत्मा प्रसन्न हों के 
तुम लोगों को आशीर्वाद देता रहे और उस से तुम लोग भी 
सदा प्रसन्न रहो । ओर कहें कि तुम सब पिनर हमारे अमृतरूप 
पदार्था के भोगों से सदा सुखी रहो । और यदि उन पदार्थों 
की तुम्हारी इच्छा और हुआ करे कि जिन को हम कर सकें, तो 
आप लोग तुरन्त कह दिया करें ओर कोई कष्ट न उठावें । हम 
सदा मन वचन व कम से तुम्हारे सुख पहुँचाने में स्थित हैं। जेसे 
आपने बाल्यावस्था व ब्रह्मचयकाल में हम को सुख दिया हे, वैसे 
ही हम को भी आपका प्रत्युपकार अवश्य करना चाहिये, जिस से 
हम पर क्ृतघ्नता का दोष लागू न हो ॥ ४॥ 

एतेषां विद्यमानानां सोमसदादीनां सुखाथ प्रीत्या यत्सेवन॑ 

क्रियते तत्तप्पंणम्‌ श्रद्या यत्सेवनं क्रियते तच्छाद्म्‌ ॥ 


अथोत्‌ जो उपयु क्त सोमसदादि पितर विद्यमान यानी 
जीवित हों, उनको प्रीति से उपयु क्त सेवनादि पदार्थों से ठृप्त 
करना तपंण, ओर श्रद्धा से अत्यन्त प्रीति पूर्वक सेवन कराना 
आद्ध या फ्रातहा देना कहलाता हे । शेष कुछ नहीं ॥ 


॥ इति पितृयक्षविधि: सम्पूण: ॥ 
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( ४२ ) 


ओ श्म्‌ 
# सवांत्मभूतये नमः # 


अथ 
-96 चतुर्थ अध्याय मूतयज्ञ धर्म का विवरण ३७- 


इसके कारण, नाम, क्रिया ओर गुण 

संसार में निशद्भु रूप से अपने सब सुख भोगने के लिये 
तमाम संसार के प्राशिमात्र से जगत्मय ब्रह्म और ब्रह्ममय जगत्‌ 
जानकर प्रत्येक के साथ अहिंसा और अपरिग्रह घमम पूबक प्रेम 
से न्‍्यायोचित व्यवहार करना, अर्थात्‌ बिना कारण उन से ढ प 
न करना व उन से नाजायज़ आमदनी की इच्छा तक न करना, 
ओर उनके जायज दु:खों के दूर करने में अपनी शक्ति के अनुसार 
उनको अथंदान देकर उनकी सहायता करना, या समष्टिरूप 
से त्रह्मचारी ओर तपस्वियों के खान पान, रहन सहन के लिये 
सामान का प्रबन्ध करना कराना या उस के लिये धन दान 
देना, ओर काल पड़ने पर सब ज़रूरत मन्दों को अन्न वह्न व 
रोगियों को ओपधियों तथा कुत्ते, बिल्ली, कोवे, चिड़ियें, चेंटो, 
चूहे व गाय आदि घर के हार रहने वाले सभी जीव जन्तुओं 
को कुछ अन्न का अथदान देकर उनकी सच्चे दान से तृप्ति यानी 
सहायता करना भूतयज्ञ, बलिवेश्वदेव कमे,ज़कात वा फ़ातहा देना 
कहलाता है । ओर यह आधिभोतिक दुःखों की गौरणिक चिकित्सा 
है। अतः इस का पालन करना हर ग्रहस्थी, राजा ओर गुरुकुल 
आश्रम का परम धर्म है। जिस के लिये निम्न लिखित प्रमाण हैं।। 


पुनन्तु मा देवजना! पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु विश्वा 
भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ य० अ० १९ मं० ३९ ॥ 


भावार्थ 
इस मन्त्रका भावाथ पिठ्यज्ञ में वणन होचुका है, अतः वहीं देखलें॥ 


( ४३ ) 


| मन्त्र 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ |! बायसानां 
कुमीणां च शनकेनिव पेट श्रुवि॥ मनु॥अ० ३ अ० ६२'। 


भावाथ ल्‍ 

अथात कुत्ते आदि पशुओं व कब्जालों, कुष्ठी आदि रोगियों 
तथा कौोए आदि पत्तियों और चींटी आदि क्रमियों के लिये अन्न 
आदि पदाथ देकर उनको सदा प्रसन्न करना चाहिये ॥ 

सन्त्र 
अहरहबेलिमित्त हरन्तो्व्वायेव तिष्ठते घासमग्ने | राय- 
स्पोषेण समिपा मदन्‍्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशारिपाम ।। अथवे 
कां० १६ अनु> ७ मं० ७॥ 
भावाथे 

है अग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी श्राज्ञा से नित्यप्रति 
बलिवेश्वदेव कम अथात्‌ भूतयज्ञ यानी ज़कात करते हुये घृत 
दुग्धादि पाप्टिक पदार्थो' तथा धन धान्‍्य ब चक्रवर्ती राज्य तक 
की प्राप्ति कर नित्यानन्द में रहें । यानी माता,पिता, आचाय आदि 
गुरुजनों तथा सब प्राणियां की उत्तम २ पदार्था' व निर्वर शुभ 
कर्मा' से नित्य प्रीतिपूषक सेवा करके आनन्द भोगते रहें । जेसे 
घोड़ा उत्तम घास दाना पानी मिलने से सन्‍्तुष्ट होकर अच्छा काम 
देता हे, तसे ही सब प्राणियों को हम यथाशक्ति भोग पदाथ देकर 
व उनके साथ निवर प्रेमपूबक अहिंसा व अपरिग्रह रूपसे न्‍्यायो-- 
चित व्यवहार कर सबको प्रसन्न कर सदा आनन्द में रहें ॥। 

॥ इति भूतयज्ञविधि सम्पूर्ण: ॥ 
रामचन्द्र मुनि, फाल्गुन शुक्षा द्धितीया सं० १६८६ वि० 
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( ४४ ) 


ओ दम 
# अतिथये नमः ॥। 


अथ 
-&« पश्मम अध्याय अतिथियज्ञ पर्म झ विवरण ३७- 


इसके कारण, नाम, क्रिया और गुण 

किसी भी ब्रह्म चारी, तयस्‍त्री, संन्‍्यांसी वा सच्चो धर्म उपदे- 
शक, देश भक्त, शभ्ठ, सब्रौज्ग, मध्त वा मुनि अवस्था वालों या 
अपने किसी वृद्ध स्नेही अथवा राजा के अकस्मात्‌ अपने ग्रह पर 
आये हुए की उत्तम शुद्ध सात्विक अन्न, जल, वस्त्रादि पदार्थों से 
अद्भापूबषक सेवा करके उनकी ठप्ति करना और उन से उनके 
अनमोल सदुपदेश सुनना अतिथि यज्ञ वा महिमान नवाज़ो कह- 
लाता है । और यह आधिदेविक दुःखों की गोणिक चिकित्सा है। 
अत: इसका पालन करना हर यृहस्थी व गुरुकुत आश्रम और राजा 
का मुख्य कतंव्य है। जिसके लिये निम्नलिखित प्रमाण हैं ॥ 

ओ सानुगायेन्द्राय नमः । आओ सानुगाय यमाय नमः । ओं 
सानुगाय वरुणाय नमः । ओं सानुगाय सोमाय नमः । ओं मरुद्भयो 
नम' । ओ अद्भयो नमः । आओ वनस्पतिभ्यो नमः । ओऑ  अ्रियें 
नम: । ओं भद्गकाल्ये नमः । आओ ब्रह्मपतये नम: । ओं वास्तुपतये 
'लमः। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यों नमः । 
आओ नक्तश्ारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । ओं स्वात्मभूतये नमः ॥ 
आओ पितृभ्य: स्वधायिभ्य: स्वधा नमः ॥ १॥ 

तद्‌ यस्येव॑ं विद्वान ब्रात्योडतिथिय हानागच्छेत्‌ । स्वयमेनमम्यु- 
देत्य ब्यात ब्रात्य । कावात्सी ब्रात्य ! उदकप्‌ ब्रात्य ! तप्पयंतु त्रात्य 
यथा ते प्रियं तथालु ब्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु ब्रात्य । यथा ते 
निकामस्तथारित्विति ॥ अथव ० कां०१४ | व०११ अ०२ | म० १२॥ 


मावाथे 
' जो व्यक्ति सब ऐश्वरय-युक्त हैं वे सानुग इन्द्र,जो सत्यन्याय 
कर्ता वे सानुग यम, जो ईश्वर भक्त हैं वे सानुग वरुण, जो 


( ४५ ) 
पुण्यात्मा पुरुष हैं वे सानुग सोम, जो प्राणों की रक्षा जानते हैं वे 
बेद्य मरुत, जो जलकी प्राप्ति की उत्तम क्रिया जानते हैं वे आप:, 
जो वनस्पति की उत्तम वृद्धि क्रिया जानते हैं वे वनस्पति, जो 
जायज रूपसे उत्तम धन कमा कर धनाढ्य हैं वे श्रीपति, जो 
विद्य त्कला के जानने वाले हैं वे भद्रकाली, जो वेदों के भावाथको 
उत्तम रीति से जानते ओर उसका प्रचार करते हैं वे ब्रक्षपति, जो 
वास्तविक गृहकार्यो' में कुशल हैं वे वास्तुपति, जो धम पूबक 
यथावत्‌ विश्व काये चलाने वाले राजे हैं वे विश्वदेव, जो दिन व 
रात्रि में विचरने वाले पशु पत्तियों आदि से काय लेना जानते हैं 
वे दिवाचर व नक्त'चर, और जो सर्वा ग॒ रूप मस्त परुष हैं वे 
स्वांत्म भूति कहलाते हैं। अतः इन सबकी तथा माता पिता गुरू 
श्रादि सब ग्ृहसम्बन्धियोंकी अकस्मात्‌ गृह पर आजाने पर,उनको 
खूब श्रद्धा भक्तिपुवक नमस्कार कर अन्न, जल, वस्त्रादिकसे सेवा 
करना ओर उनके सत्‌डपदेशसेअपना परम लाभ उठाना चाहिये १॥ 
जिसके घरमें ऊपर लिखे गुणयुक्त विद्वान अकस्मात्‌ आवें, 
तब ग्रृहस्थ सप्रेम उठकर उनको नमस्कार कर उत्तम आसन पर 
बैठावें । फिर जो कुछ उनकी इच्छा हो उसे पूंछे और उस इच्छा 
को यथाशक्ति पूरी करें। और उत्तम भोजन वबस्त्रादि से सेवा करें । 
कार सकुटुम्ब उनके सदुपदेश से अपना परम लाभ उठावें ॥२॥ 
॥ इति अतिथि यज्ञ विधि सम्पूण || 
पाठकों ! अब आप इन सब नित्य कर्मा को अवश्य ठीक २ 
समम गये होंगे, और जिस तात्पय से ये धर्म में सम्मिलित किये 
गये थे और वह तात्पये किस प्रकार पूरा होसकता है, यह भी सब 
सममभ ही गये होंगे । तो बस अन्त में इन यज्ञों के ठीक इसी 
प्रकार से करने कराने वाले व मज़हबी भूगड़े मेंटने वाले सज्जनों 
की मेरा सादर नमरकार है ।॥। ३॥ इति पद्चयज्ञविधि सम्पूर्ण: ॥ 
रामचन्द्रमुनि, फा० शु० द्वितीया सं० १६८६ 
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( ४६ ) 
श्रो तत्त्त विज्ञान आश्रम गजरोला का जनता को ' 


कक के संदेश ः 
है बेकारों को पेग्राप्त& वेतन लेवें या इनाम 


प्रियवर ! रामचन्द्र मुनि कृत जगदुगुरू श्री तत्वोपनिषद्‌ 

वा मूल दर्शन ऐसी सरल नागरी व उदू भापा में लिखा हुआ है, 
कि जिसको हर हिन्दुस्तानी भत्ो प्रकार समक सकता है। इस 
में अति आवश्यक ३२०० विपयों का इस प्रकार वणन है, कि ४ 
काण्ड के ४४ अध्यायों व १५०० विपयों में तो समस्त सृष्टि, 
स्थिति व प्रलय क्रम ओर मुक्ति सम्बन्धी धम विषपय--ओऔर उत्त- 
राघ छितीय काण्ड के २० अध्यायों व १७०० विपयों में समस्त 
तत्त्व विज्ञान चिकित्सा का ऐसा वन हे, कि जिनके पढ़ने से 
इस लोक व परलोक का कोई आवश्यक विषय जानना शेष ही 
नहीं रहता ओर प्रथम कोटि का पंडित तथा बैदयराज बना देता 
है। अथात्‌ अपने नियमों के साधकों को इस लोक तथा परलोक 
का संपूण सु ओर मुक्ति तक दिलाने वाला परा व अपरा विद्या 
का अनुपम सनातनी कर्म योग धम शाघ्र हे । यानी एक तिनके 
से ब्रह्म पयेन्‍्त ओर यथाथ कम काण्ड का ऐसा निश्रम बोध करा 
देता है, कि जिस से परस्पर की सब प्रकार की मज़हबी व सामा- 
जिक राढ़' तथा रोग, कष्ट, ग़रीबी निवलता, अविद्या, धर्मा' के 
अज्ञान व छूत छात के टन्टे दूर हो जाते ओर समस्त वास्तविक 
सुखों की प्राप्ति होती हे । जिसको बहुत मतों के शिरोमणि विद्वानों 
ने मनन कर यथा नाम तथा गुण वाला संसार हितेपी घम 
अन्थ माना और हृदय से अपनाया है । अतः सब जनता इस 
का मनन कर परम लाभ उठावे। ओर यदि कोई सज्जन यह 
अन्थ लेने फे ६ मास तक भी रचयिता के सामने आकर यह 
साबित करदें, कि यह ग्रन्थ मनुष्यों को समष्टि रूप से परम 
हितेंषी नहीं हो सकता । ओर यह भी सिद्ध कर दें, कि ये विषय 


( ४७ ) 


इस प्रकार होने चाहियें, तो उनको यह आश्रम १००) रु० भेंट 
देगा । ओर यदि कोई प्री पुरुष इस ग्रन्थ में आश्रम को परीत्ञा 
देकर तत्त्व विज्ञानिक आवचाय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर देश सेवा 
करना चाहैँ, तो उनको २०) २४५) रू० मासिक वेतन भी दे सकेया। 
प्रचाराथ समप्त्त ग्रन्थ चिकित्सा शात्र सहित की मेंट ११) रु० धर्म 
शाब्रकी ४) और केवल चिकित्सा शात्रकी ७) है। और डाक द्वारा 
मगाने पर १) रू० डाकत्यय आदि और भेंट मिलाकर प्रथम ही 
भेज देना चाहिये । क्योंकि वी० पी० भजने का नियम नहीं हे ॥ 


है विद्वानों को पेगम & कार्ये इन्हें तो लें इनाप 
आर इस अपूब ग्रन्थ क अतिक्त श्रीमान्‌ मुनि जी महा- 
राज की रची निम्नलिगित तीन अन्य अनुपम पस्तकें और एक 
ज्ञान वित्तास ओर हैं, जिनको इस आश्रम ने देश हिताथ हिन्दी 
उदू भाषा में छपाया है ओर अंग्रेज़ी में छपवाने का प्रबन्ध भी 
कर रहा है। इन सभी पस्तकों को प्रायः सभी मज़हबों के विख्यात 


सास्विक विठठानों तथा समाचार पत्र के सम्यादकों ने हृदय से 
अपनाया आर अत्याधिक जगन हितैपि बतलाया हे । अतः सब 


जनता इसको पढ़कर अपना परम लाभ उठावे ॥ हाँ रचयिता के 
सन्मुग्म आकर इनऊे वियरीत साबित करने वाले को भी यह आश्रम 
१००) रू० भेंट दे सकेगा ॥ 

(१) रामचन्द्र मुनि कृत “सत्युगी सुख भोगने की अपूब विधि” 
यह वतमान समय की अगुयम हो पस्तक हे, जोजात-पाँत तथा छूत 
छात के दोपों से पाक और यथा नाम तथा गुण वाली है। जिसके 
साथ भोम्य गुण इसके पढ़ने से ही ज्ञात हो सकते हैं । यहाँ उनके 
विपय में अधिक लिखना लेखनी की शक्ति से बाहर है। प्रचारार्थ 
हिन्दी, उद्‌ू भाषा में इस की भेंट ॥-) और डाँक व्यय ।>-) है ॥ 

(२) रामचन्द्र मुनि कृत “भाषा पश्च यज्ञ विधि” अथोत्‌ 
हिन्दी उद्‌ भाषा में संसार भरके सनातनी नित्य कम । इसमें 
उत्तमता यह है, कि यह ईश्वर भक्ति, देव भक्ति, पित भक्ति देश 


( ४८ ) 


तथा राज्य भक्ति, व अतिथि भक्ति करने के आवश्यक, कारण तथा: 
उत्तम लाभ दायक उपासना विधि बतलाती है (२) इन सब के नः 

करने या इसके विपरीत क्रिया द्वारा करने से दुःख भोगना साबित 
करती है ( ३) इन सब भक्तियों में व्यथ समय तथा धन गंवाने 

से बचाती है (४) इस विषय में सब मतों के अज्ञान व ग़लत 

क्र हदमी को दूर करके आपस के मजहबी रूगड़ों को मिटाती है । 

(५) वेदान्त से भरा हुआ एक अनोखा गीत गोविन्द सिखाती हे । 
प्रचाराथे इसकी भेट ।) और टाँक व्यय ।£) है | 

(३) रामचन्द्र मुनि रूत “बायोकेमिक विज्ञान चिकिसा”” 

यह वेसे तो छोटी सी पुस्तक है, किन्तु इसको रचयिता ने ऐसे 

विचित्र लाभकारी ढंग तथा अनुभव से लिखा है, कि अब तक 

की बायोकेमिक चिकित्सा सिद्धान्त सिखाने वाली कोई पुस्तक 

भी इसके महत्त्व की बराबरी नहीं कर सकती। ओर इसके पढ़ने 

से शीघ्र तथा सुगमता से उत्तम चिकित्सक बन जाता है । और 
उत्तम व सस्ती तथा बेखतर चिकित्सा से संसार की ग़रीबी में सहा- 

यता दिलाती है । और १२ प्रकार के चिकित्सा सिद्धान्तों का जान- 
कार बनाकर चिकित्सा सम्बन्धी शास्त्राथ का नाश कर देती है। प्रचा- 
राथ इसकी भेट हिन्दी उद्‌ भाषा में १) ओर डॉक व्यय |) है ॥ 

(४) “ज्ञान विलास” अर्थात्‌ भिन्न २ प्रकार की कविता में 

कम, उपासना, ज्ञानकी गीता-इसके लेखक श्रीमान मुनि जी 
महाराज के पृथ्य पिता जी स्वर्गीय श्री हरिशरण शभ ड्र जी ने 

वर्तमान समय के अश्लील व गन्दे तथा श्र गार रस प्रधान गानों 

की कुप्रथा को मटने के लिये, कि जिनसे हमारे नवयुवक 

बाल-बालिकाओं पर बहुत बरा प्रभाव पड़ रहा हे, इसको रचा 
था । इसमें प्रत्येक तज़ के रागों में उत्तम सुख दाता कमे, उपासना 
और ज्ञान ही का उपदेश दिया है । जिसका एक २ पद वेदान्त से 
भरा हुआ हे | जिसके गुण पढ़ने ही से ज्ञात हो सकते हैं । प्रच- 
गार्थ इसकी भेंट |) और टाँक व्यय | ) है ॥ 


